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॥ हरः ॥ 


श्रमाञ्छनानन्द पिरत्चिता 


भास्वती 


सञ्ञ्यातिषीन्द्रयुङ्कटमणि श्रीह उत्रधरमूरिषुचुना मिरना- 
पुरमण्डलान्तगेताीग्रापस्थशङ्करपाटशाछायाः प्रधा 
नाध्यापकेन सनातनधरम्पोपदेक्षकेन गणक 
श्रीमातृपसाद (देवबज्ञभूषण) पाण्डेयेन 
करता छत्रदापिनीनाम संस्कृत- 
सोदाहरण भाषा रका- 
सहिता 


तेनेव सदोधिता च 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


भ्रामाञ्छतानन्द्‌ विरत्चिना 


श्रीमनज्ज्योतिषीन्द्रयुकुटमणि श्री ६ छत्रधरसुरिसुनुना मिरजा- 
पुरमण्डलान्तगेताहीग्रामस्थशङ्करपाटकश्ाङायाः पधा- 
नाध्यापकन सनातनधर्म्मापदेश्षकेन गणक 
भ्रीमात्रृभरसाद (देव्गभूषण) पाण्डयेन 
कृता छा्रदोधिनीनाय सस्कृत- 
सोदादहरण भाषा रैका- 
सहिता 





तेनेव सरोधिता च 
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सृची 


खर्प 
ब्रास्तूमाग्णी १० पातृप्रमादछत |=) 
अहिवन्टयुक्र 1 „ भादी. >) 
मग्युपारीणमर्स्व + ४ \) ॐ) 


विनारूपी (यन्च्रारखुयस्थ) 


तिथि चिन्दापणि(करण)१० भातप्रमादङत सादाहरण भारी. 


चन्द्रक (क्ररण) 9१ ११ १) 
विधि मारी (करण) ५ ५) + 
कामधतु (करण) # 
करणमञ्नरी (करण) ५ १} )) 
मक्ररन्द्रविव्रणं (करम्‌) , नूुतनोदाहरण ,, 
ग्रहचिन्तामणि खण्डिनक्स्ण) , सोदाह० भान. 
छोपम सहिता (जातक) वि 1 भादी. 
व्याहिककृन्यफोमुदी (नित्यकर्म) + =, 
पिमाथुकण्ठाभ्रण (धप्रकास्) „ न्वयं भारी. 
मुहनेमज्ञीर (मुद्ते) ५ 


विगाह पञ्चरत्न (कमेकाण्ड) प० छत्रधरङ्त भा० दी ° सहित 


सव प्रकार कौ सम्छत तथा भाषा पुस्तक के परिने का पता- 
„ हरिदास रक्षः 
च।खम्बा सस्छृत सीरीज अआफीस, 
वनारस सिदी। 
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आद्तातचरण, 
आपकीदह्यी आज्ञा को रिरोधार्यं करके मने श्स भास्वती 
की सस्कृत तथा सोद्‌ाहरण भाषा दीका बनाई हे, अन्य 
ि 


इमे अव्रिकृष सुनने मे अपो विरेष आनन्द होगा 


जो वारख्क कर तोतरि बाता, 
सुनि खदित मन पितु अर माता) 


अन एव आपकी श्रीचरणों मे अपण क्रते हए रु 


(कक) (क 


परिशेष आनन्द होता है। इति रम्‌ 


सम्बत्‌ १९६८ वेक्रम . } भवदीय वात्सल्य भाजन- 
मक्षितृतीया मतुप्रसाद्‌ पाण्डेय 





छर्प 


बरस्तुमारणी १० प्ातूपरसादङूत |=) 
हषरच॒क्र १? 9) भा.री. =) 
८५1. ११ 9१ ,) ॐ) 


विनारूपी (यन्बाङयस्थ) 
तिथि चिन्नापणि(करण)१० पातुपरमादकरत सोदाहरण भा.री. 


चन्द्रक (करण) )2 #? १) 
विधि मारणी (करण) ११ १) १) 
कामयनु (कर्ण) १ 9१ ॥ 
कर्णमञ्जरी (करण) ह १} ) 
मकरन्दरतिव्रणं (करण) , नूतनोदाहरण ,, 
ग्रहचिन्तापणि खण्डन(क्रण) ,, सोदाह० भारी. 
छोमस सहिता (जातक) त भारी. 
त्याहिकञ्न्यक्रयुदी (नित्यकर्म) , = ,, ) 
मिमाुकण्ठाम्रण (धर्मदास)  पतन्वय भा,टी. 
मुहनैपज्ीर (महन) १ 


= 


विवाह पञ्चरत्न (कमेक्राण्ड) ० छत्रधरकृत भा० दी ० सहित 





(प 


सव प्रकार क सम्कत तथा भाषा पस्तकं ने का पता- 
हरिदास गप्र 
च[खम्बा सस्त भीरीज अपस 
बनारस सिरी । 
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आदतात्चरण, 


आपकीदह्ी आज्ञाको हिरोधार्यं करके येने श्प भासती 
की सस्छृत तथा सोदाहरण भाषा दीका वनाई है, अन्य 
विद्राच छोग तो इसकी यथोचित समाछोचना करेगे परन्त 


ष, ५ 


इमे अविक सुनने मे आपको विशेष आनन्द होगा । 


जौ वाल्क कर तोतरि बाता, 
खुनदिं सुदित मन पितु अखाता 
अन एव्र अपके दही श्रीचरणां में अपण करते हए सङगे 
विक्षेप आनन्द होता है। इति शम्‌ | 


सम्बत्‌ १९६८ वेकरम , | भवदीय वात्सल्य नाजन- 


अशचेतृतीवा मतृप्रसाद पाण्डेय 


[अक । 


च हो = ठ 


सत्स्वाहुमोदकमदन्नपि भक्तदस्ताद्‌- 
दूबोदलं कषाति जेभनहेतवे यः । | 
तं ज्ञप्ति बेमववक्राद्धिवुधादि पृञ्यं 
वन्द्‌ महागणपतिं निजवुद्धिधरद्ये ॥ १॥ 

प्रियपाठकगण, 

अपनी माघा की उन्नतिदी सव प्रकारके उश्नतियो का मूले । 
अत एव देरोन्नति साधनके ख्ये, सश्चर्खेगो का यह कत्तव्य 
है क पहर अपने यहांकं प्राचीन ज्ञान विज्ञाना से भाषाक 
भण्डार को पु करं तत्पश्चात्‌ नवीन विज्ञानो के समवेश- 
स समटकृत करं । 

साधारण कृषक से लेकर बड़ २ नरपति तक्र सभीश्स वात 
के जानतंदहुं कि कायक सफरताम काट ( समय) पक असा 
धारणकारण है समय पर किया हुआ कार्य थोडे से प्रयत्नै 
ही एसी सफलता प्राप्त करताहे, कि वेसी सफरता असमय 
कोटि यत्न करने पर मी असंभव हे समय के परतिकूलं होने से 
क्रिस की कुछ नदी चरती ओर समय के अचुक्कुख हेन से सिचि 
करतरूगतकषी रहती हे । 

प्राचीन कार मे समय पर कायं करने का इतना ध्यान दिया 
गया, कि इसका एक पृथक्‌ विज्ञान (०6००8) ही व- 
नगया । समयं विज्ञान उयोतिप मुहूत विज्ञानादि उसीके नाम 
ह । इस स्क्ञानकामां दा शचखषए हुं (१) गणित भोर (२) 
फखत, फलितम्‌ इस विषय का वणेन दहे कि किस मुहूत भँ 
कानसा काय करना चाहिये अर गणीतमे समय का निघौरण 
किया जाता है! 


(८२) 


समय निधोरण पक गहन षसिषयहे ओर इसके लिये द्ुषै 
{सिद्धान्त ब्रह्मासद्धान्तं आद्‌ बहुत स वड २ सद्धान्त भ्रन्थं दवन 
सुकं हं परमकारुणीक पडता ने अस्पचोध रोगो के लिये 

रणकुतूह कय खाघव-मकरन्दादि अनेक ग्रन्थ वनाकर उख 

विज्ञान को ओर मी सुरूमक्रर दिया, ओर इन्ही ग्रथौ क आ 
धार पर सव पञ्चाङ्ग बनत है जिस्ते करि सर्वं साधारण कों लौकिक 
वेदिक काय्यं करने का समय निश्चित करने मै अत्यन्त सुभीता 
होगयाहि । 

धम्मानुरागी आय्य सन्तानको काय करने के ल्य सिवाय 
पञ्चाङ्ग के अन्य गति नहीदहै । 

यह्‌ “भास्वती म्रन्थभी पञ्चाङ्ग बनाने मे करणङ्कुतूहर-ग्रह- 
लाघव-मकर्न्दादि कश्ेणी का है परन्तु वि्ोषना इसमे इतनीदै 
कि यह सुय सिद्धान्तक का अनुल्लरण कग्तीहे इसी सेदइस्का नाम 
(भास्वती) रक्खा गया है! 

इख अ्रन्थको बने हुए ८१२ वषे हुए ओर वराहमिहिर ~+के 
उपदेरानुस्ार वेधकरकते ्रहों की टीक स्थिति जानकर दस्की 
स्चनाकी गर्हे इसी से खोकोक्िभीं भरखिद्ध हके श्रहणे भास्वती 
धन्या' ग्रहण का समय निकाखन मै भास्वती धन्थाहै। ओर ज्यो 
तिवदाख के प्रत्यश्च होन मै सूुयव्रदण ओर चन्द्र्महणही प्रधान 
साक्षी हे । यथा-प्रत्यक्षं ज्योतिषे राख चन्द्रा यत्र साक्षिणौ 

इस श्रन्थ की तीन छषी हरै प्रतियां मुञ्च बडे यत्न कः 
रने पर मिट, एकतो “अखवार पसः की सम्वत्‌ १९२२ कीं 
छपी इई प्रति. दुखरी शविनायक प्रेस की सम्वत्‌ १९४२ कीं 
छपी हर भ्रति, ओर तीसरी श्ारतजीवन प्रेस की स- 
म्बत्‌ १९४९ की पी हदं परति, ओर मेरे द्ध प्रापतामह 
श्री ६ पऽ शङ्कर पाण्डयजीके पिता श्री & प० सदाशिव 
पाण्डय जी को एक हस्तङिखित प्रति सम्वत्‌ १८२२ कीं 
स्वयम्‌ मेरे पास वतेमानथी सुहृद्वरः पण श्रीराघाकान्त 


# श्रीसूय प्सिद्धान्त समं समासात्‌ । माः 
+-अथ प्रवश्य मिहिरोपददात्‌ । मा° 


(३) 


पाण्डर जी नन्वावगज काशी से भुद्च खम्वत्‌ १९२३ शी छि 
ख उनक्र पूतेन अखिलनञ्योातिपशसख पारावारीण पर श्रौकाशी 
प्रसाद्‌ पाण्डेय जी कीटिखो हुई प्राप्त इरे ओर पण श्रीशारदा 
परताद्‌ निवार मदैनी बनारस सेडउनक पूषेज पं० आत्मासयम 
न्पिठीकी लिखी इई सवत्‌ १८३५ की एक खण्डित प्रति पाप्त 
इ अत एव उक्त महाञुभावो को अनेकानिक धन्यवाद्‌ देतां | 

इसी प्रकार मैने इन छवो प्रनिर्यो को मिराया ओर जरह 
पर इन मै मद पड़ वरहा पर जिस भ्रन्थ का पाठमुञ्च प्रा 
चीन तथा श्युद्जान पड़ा उकसतीक्रा ब्रहण किया ओर उक्त पर 
अपनी भाषा की उन्नति तथा छात्रौ के उपकाराथ उदा- 
हरणो के सहित छत्रबोधिनी' नामक्ी संस्कृत तथा हिन्दी 
दीका वना ओर निजनिर्मित 'करणमञ्जरीः नामक भ्रन्थ से 
सारणी मी देदिया ओर वषादिक का विद्वा कद्पादिक का 
गनव्षरसंख्या तथा द्वेन गण संख्प्रा ओर अश्विमास जानने का 
प्रकारमी रख दिया है। 

अव यदि इस पुस्तक से ऊचाका कुमी उपक्रार होगा 
तोन अनेको कृतकार्यं समञ्चुगा। दति शम्‌ । 


भवदीय कृपापात्रं 


स्वं ९.६८ व = 
च मातृप्रसाद्‌ पाण्डेय 
कात्तिक इुङ्का शङ्र पाठशाला 
९५ ५२ ¢ ५ 
पकाद्श्य मा. आहा, पा. कवा 


जि. मिजपुर 
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नाटरदवेप्र्रमे ८ कीं पक्त के नीचे यह शछ्छोक चाहिय-- 
तरिवदरषनयदास्िकिच्चन्तदरा खखागरद एवमक्तम्‌ । 
व्य तु दसा रदमेव कन्दर ग॒च्छ भागाव्दनखांश युक्तम्‌ ” ॥१॥ 
१३१४ ब पस ११९ ब साक के नच यह्‌ चाय क-- 
इतिश्रामच्छनानन्द्‌ विराचचायः भासा सूयत्रहनाधघकारः घट |} £।॥ 
१४५ वं नथा १४९ व प्रष्टु म सुय्यग्रहणावकार क जगह चन्द्र 
भ्रहणाधकार छप गयादहं। 
इसक सस्क्रत टीका म विष अशुद्धा दगाव दरितायाव 


(क| 


ठक्‌ ऋ! जायगा | 


1 
| 
॥ 


# 
॥॥ 
# 


[1 (7 


1 मगणेक्ञाय नमः ॥ 


~> भाखती <~ 
भ 
सर्कृत भाषां टीकोदाहरणं सम्बिता । 
गौरीविखासिनः पादो ध्यायं ध्यायं पुनःपुनः । 
भाख्याः क्रियते डीका मयेयं छात्रबोधिनी ॥१॥ 
मङ्ख प्रन्थसमयशथ- 
नत्वा सुररेश्चरणारविन्द्‌ 
श्रीमाञ्छतानन्द्‌ इति प्रसिद्धः । 
तां मास्वतीं शिष्य हितार्थमांह 
शाके विहीने शशिपत्तखेकेः ॥१॥ 
सै° टी०-ग्रन्थादोग्रन्थमध्येग्रन्थान्ते अ्रन्थ निर्वि 
सभोप्टर्थं तथा रिष्येभ्य आनुषङ्किक मङ्गलार्थ मङ्ला- 
चरणमाचरणीयमिति शिश्टाचारः, श्रीमाजञ्छतानन्द संज्ञ 
केनेति प्रसिद्धः य आचार्यवथैः सः मुररेश्वरणारविम्द्‌ श्री 
कष्णस्यपादपद्यं नत्वा शिष्यहिता्थं तां भाखतीमाह कदा 
शरिपक्षसेकैरविहीने्ाके, अत इश्याकमध्ये राशिपक्ष- 
खेकेर्विहीने, ऊनितेसति म्न्थोत्पत्तरब्दाभवन्ति ॥ १॥ 


द भाष्दत्याम्‌ 


भा० दी०-श्रीमान्‌ क्तानन्द इस ना से प्रसिद्ध जो आचाय 
भ्रीदरष्णजी क चरण कमष्छो को नमस्कार कर शिष्या के 
हित के छिये भास्वती नामका ग्रन्थ वनात ह । वतेमान शाका 
१०२९ घटान स इस ग्रन्थ # उत्पात्तका वषं हता 
( इसी का नाम शाख्राब्द भी हे)॥१॥ 
उदाहरण - वक्तमान शाका १८३६ म ६०२१ घटया तो 
शाखाव्द ८९२ इय! ॥ ९॥ 
गतकः प्रकारान्तरेण श्रास्ताब्द विधिश्र- 
क [9 
शाका नवाद्रान्दटईशानु ईः 
0 
करा भवत्यन्द्‌ गखस्तु दत्तः । 
[९ ' ऋ, ८ 
[विथन्नमालाचनवद्‌ हनः 
ञःद्दापन्ड: कथर्तः सरव ॥९॥ 
सं° री ०-इरकमध्यं नवाद्र न्दुकरशायुयुक्तं साते 
कटेशताब्दा गतवषी भवन्ति तेषु कटलिगत वर्षे विय- 
ज्नमेलोचनवेद हीने सति स एवान्दुपिण्डोभवति तमेव 
(५. भ थ्‌ £, +२१ 
दास्राब्द्‌ पिण्ड कथयान्त दवनज्ञाः ॥ २॥ 
भाज्टी०- वतमान शाका म २१७९ युक्त करने से गतं 
क ह्येता है । गतका में ४२०० को घटाने से शास््राब्द 
पिण्ड कहाता हे।२॥ 
उदाहरण - वनमान शाका १८३६ मे ३१७९ युक्त करिया ते 
गतकि ९०१२ इभा ज।र गतकलि ५०१२ म ४२०० घटाया तो 
श्चाखब्द्‌ ८१२ इस ॥२९॥ 


तिथ्यादिध्रुत्राधिकारः | ४: 
सवत्‌ श्न क विधि (क्वा 
रतयुगाम्बर वद्भिभिरुञ्मितो 
*{तक¦लः [कल विक्त्रवत्सरः। 
रहुताशनचन्द्र वियाजिते 
व्रति शक इह तितिमण्डले ॥ ३ 
स ०्री°-गतकङ्मध्य छतयुगारबग्वहिभिर्ञ्ड्चते 


सति श्रीमद्‌ वरिक्रमादियसम्वत्सये भवति तस्सिन्‌ वत्सर 
मध्ये शहुतारान चन्द्र वियाजित विगते सति इह क्षि. 
तिमण्डले भूमण्डल शावाहुनीयः शाको भवतीति 
नियमः ॥ ३॥ 


भा० ठी °-गतक्ाछि मं ३०४२ पटाने से विक्रमसंवत्सर होता 
डे । आर विक्रम ध्वत्सर मं ९३५ घटाने ते इस भूमण्डल में 
साका हाता हे।॥ ३॥ 

उद) दरण-गतङ.र ९०१२९ मं ३०४४ घटाया तो विक्रम संवत्‌ 
१९६८ हा । इस सम्वत्‌ १९६८ म १३५ वटाया तो चाकि 
वाहन का शाकाश्चः ९८३३ इजा ॥ ३ ॥ 








छ वतमान शाकामे ७८ युत करन से इंखवी सन्‌, ५१५ हीन 
करने से फसठा सन्‌, ५०४ हीन करने से हिजरी खन्‌ ८ १०० वर्ष 
कुमरी मे तीन वषं बढता ह तहां पर अन्तर का ध्यान रक्दै ) होत्ता है 
जसे शाके १८३३ में ७८ युत च्या तो इसवी सन्‌ १९११ हज । काकाः 
१८३३ में ५१५ ही नक्रिया ता फमङछी ओर बंगला सद्‌ १३१८ 
हु । शाका १८३६ म ५०४ हीन किया तो हिजर्‌) सन्‌ १३२९ह्‌अ ॥ 


र भाखवष्याद्‌ 


म्बस्सरपारक-द्युदि सुच्येषुव विषय ‡-- 
अथ प्रवच्ये मिहिरोपदशा- 
च्छीसप्यसिदधान्तसतमं समासात्‌ । 
शास्तराब्दपिण्डग्रस्वरशुन्यदिरध्तः 
स्तानाभियुक्तोष्टशतेविभक्तः॥ ४॥ 
लब्धन्नगैः शेषितमङ्खयुक्तः 
सू््यादिसम्बत्सरपालकः स्यात्‌ । 
रोषंहरेप्रोद्यप्रथग्‌ गजाशा 
लब्धं रेरोदयिको धरुवः स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
संन्टी"-अथानन्तर मिहिरोपदेशात्‌ सूयंशिक्षातः 
भासा संक्षिपात, श्रीसूयेसिखान्तसम वस्थं यथास्यात्‌ 
तथा व्ये पूर्वोक्त शाखाब्द पिण्डः खरशून्यदिगुभिुणित- 
स्ताना्भिभियुरूसतदष्टशतेविभक्तो रब्धं ्राह्यम्‌।पूबोनितं 
यद्व्ध तन्राङ्युक्तं सप्तभिः शेषितं सय्यादिसेवत्सर पार्कः 
स्यात्‌ यदष्टरातविमक्तेऽवरिष्टं शेष तद्टरप्राह्य रोध्य 
शेषं शद्ध संज्ञा स्यात्‌ सा शुद्िदिधास्थाप्यःगजाशचाभि~ 
सक्तैकतच रुद्धः सूर्यस्योद्यच्छटिको धुवः स्यात्‌ ॥६॥५॥ 
भा० ०--अव गर पिष्टैराचाये के उपदेश से संक्षेपतः 
श्री सु््यसिदधान्त के समान ( सूयं आदिक के स्पष्ट करने कपी 
र ) कहता दं । शृस्त्रब्द पिंड को १००७ से गुणा क्र्‌ 


तिभ्यादिधुकाधिकारः। ध 


छंसमं ३४९ युक्त करके उसमे ८०० भागदे फिर छन्ध मे & 
युक्त करके ७ काभाग देनेसे जो शेष वरै वह सूय्योदै 
सम्वत्सर का पाठक होता है । ओर पूं शेष को भानकमें 
घ्ररने सै श्चुदि हती है । उसको दो जगह धरे एक जगह ९०८ 
काभागदेनेसे जो रन्ध फर पिरे वह मध्यम सये कारुका 
होता हे।॥४॥५॥ 

उदाहरण --शासराव्द ८१२ को १००७ सै गुणा करिया तों 
८१७६ <े हुए इप्त म ३४९ युत शिया तो ८१९८०३३ इुएईसमं ८ 
का मागदेनेसे कन्य १०२२ रेष ४३३ मिरे छुव्ध ९०२२ म & 
युक्त किया तो ९०२८ हए इसमे ७ का भाग दिया तो हेष & वच 
हस से सूय से छठवां शक सम्वत्सर का पारक हुजा । हर ८०० मे पू 
शेष ४३३ को घटाया ते शुद्धि ३६७ हुं शुद्धि ३६७ में 
१०८ कामाग दियातो ङच््‌ ३ मिङे रेष ४३ के ६० मे गुणा 
किया ते २९८० हुए इसमे हर {०८ का माग दिया तो कन्व २३ 
मिरे शेष ९६ को ६० मे गुणा किया तो ९७६० हुए इमे १०८ 
कामाग द्विया ते रुन्ध्‌ ९३ भिरे इस प्रकार चैत्र ड्घ पूर्णिमाके 
प्रातः काठ सूयं का अशादि धुवा ३।२३।९३ हुम! ॥४।९॥ 

चन्द्र धुव विधिः- 

( ९ ५ 
सहख्ानव्नः खाववूनताऽवः 
खसिद्धि भागोन भचक्रशषः, 
खपन्चं सयुक्तद शध्नश्युदे चन्द्रा- 
एभागाभ्यधिकः शशाङ्ः ॥६॥ 

सचं° टी°-अब्दपिण्डः रासखराब्दः सहस्रगुणितः 


६ भाखत्याम्‌ 


खविधूनितोऽधः स्थानदये प्रस्थाप्य: तरे खमिदिमागा- 
तफटेनानस्तदेव भचक्र २७०० रोषः तद्‌ वशु खप- 


युत्ता दरा्लः चन्द्राएटमागन यंद्ब्ध तद्चन्छरच्- 
मध्ये युते सत्ति चन्द्रं धरुवः स्यात्‌ ॥ ६॥ 

मा० टी०--शाद्वाब्द को ९००० मे गुणा कर उसमं ९० 
पराय दो स्थान मस्थापित कर एकस्थान मरय का माग 
नेते नो रुब्य मिके उसका दुसर स्थान पर रक्ख हए अके 
म्र घटत फिर उसको भचक्र २७०० स शाषतं कर । शद्ध र्म 
५० युत करके १०से गुणि उसम ८९काभाग दन से 
जा छ्व्य पिरे वह यचक्रक भागसर जा ख्व वचा हई उस्म 
युक्त करने से मध्यम चन्द्रमा का धक स्य हत्त | & ॥ 

उदाहरण - शाख्द ८९२ क १००० सगुणा ता <१२००० 
हए ऽसमं १० घटभ्या ता ८१९९९० हुए इसका दा स्यान ^ स्थापित 
किया एक स्थान ८९१९९० भे २४० का भाग दिया ता जया 
कुढ्ध्‌ ३६९८ ३।१७}६० मिरु इसकय दुसर्‌ स्यान ८१९९९.० म घटाया 
तो ८० ८६०६।४२।३० हुए । ऽसका मचक्र २७०० सशि 
क्रिया तेः शष ९६०६।४२।३० वच । डु धवा ६७ म्‌ ५५ 
यक्तं क्रिया ता ४१७ हृषए इसका १० सगुणा ।केयांतां ४१० 
हए इसमे ८१ का माग दने रव्य अद्‌ ५१।९८।५६ मरः 
समं भचक्र प्त शपित अक ९६०६।४२।२९ | क{ युक्तं कयात्‌] 
मध्यम चन्द्रमा का धरुवा १६१८।१९।२३ हुमा ॥ & 


केन्द्र धुव विधिः- 


सद्राहतोवदधुतख्िवद्‌- 


तिथ्यादिघ्रुवाधिकारः , ७ 


शषश्चतुःषष्टियुखो रदाट्यः । 


9.1, 
[॥ =>, 








^ 
सदय मागाष्दनखाशदुक्छः॥ 
सं. टी.-अब्देपिण्डः रुद्राहत एकादरायुणितोवेद्चतु. 


यतच्खिवदैः रोषितस्तदेवचतः षष्टिगुणिता रद। व्यः दा- 
द्यतः तघ्प्रथक्‌ स्थान दयेस्थ।प्यः तरे खखागाक्तफ- 


परिपुनः पुनः शु्यष्टमागनचाब्दनखांरन युत 
न्दुकेन्द्रोभवतिं ॥ ७ ॥ 


‰ अः = 


^) 


भा० ठी°-शाश्लाब्द दा ११ सेगुणि के ४ युत कर 
फिर उसम््ेकाभागदनसे जो शेष षच उस्कोष्टसे 
गुणि के उसर्मे ३२ युक्त करकं दो स्थानम स्थापित करै 
एक स्थानम ७०० काभागदेनेसे नो रव्य मिरे उसे 
दसरे मे युत कर फिर श्दधिमे ८ का आर श्ाखाब्दं मं २० 
कामागदेनेसे जो छव्य मिरु उसको भी उसमं युक्त करने 
से चन्द्रमा का कन्द्रधूवा स्पष्टहतह। ७ 

उढा्रम-दाखाव्द ८१२ को ९९ से गुणा क्रिया तौ ८९३२ हुए 
इसमे ४ युक्त करिये तो ८९३६ इषः इसमे ४३ का माग दिय। तो राष 
३५ वचे इसको धमे गुणा क्रिया तौ र हुए इसमं ३र युव 
करिया तो २२७२ हुए इमको दो जगह स्थापित किय] एक जगह 
२२७२ म 9०० का भाग दिया त अशादि रव्य ३।१४४४ मिल 
इसको दूसरे जगह २२७२ मे युक्त रिया तो अकादि २२०१।१४।४४ 
हुए युद्धि इ६ऽमे८का माग दया तो अयाद्‌ रुन्ध ४५।१२.३० 


ट भस्वत्याम्‌ 
मेले ओरं शासा्ब्दं द्श्रेमेरकामागदिया तो रव्य अधी 
४०।३६।० मिरे सबको एकत्र जाड दिया तो मध्यम चन्द्र केन्द्र क। 
वा २३६९।४२।१४ हया ॥ ७ ॥ 
चन्द्र धवे केन्द्रसस्कारविधिः- 
9 त्‌ ४ „ल 
कन्दर भवश्नादघु नतचन्द्र- 
लठ 9 ् (~. ५ 
व्धानिता मध्य विघ्रः घुवःस्यात्‌॥८॥ 
सं° ठी°-चन्द्रकेन्द्रात्‌ मवघ्नादिषुनेत्रचन्द्ररष्टन्धं 
तेनोनितो मध्य विधुः स्पष्ट मध्य चन्द्र धवः स्यात्‌ ॥<८॥ 
भा० दी०-चन्द्रमाके केन्द्र ध्चवाको ११ से युणिकर ९१२५ 
भागदेयनजो छब्ध मिरे वहु चन्द्रमाके धुवापंषटनेसि 
 चन्द्रमाका स्पषटष्ठुवा हातादं।॥८॥ 


उदाहरण -चन्दरमाके केन््भरुवा २६६९) ४३ । ९४ । को ९१ 
से गुणापतौ २५९७८ ९९।३४ हुए इसमे ९२५ कामग दिया तों 
रव्य २०७} ४९।९३। मिले इसको चन्द्रमा के ध्वा १३९८। 
१९।२३ म घटाया तो मध्यम चन्द्रमा का धरुवा ९१९०।२९।२६ न्हुभा ॥ <| 


राहु धुव विधिः- 
पातः शरध्नो नगनेत्रथुक्त- 
सखिनन्दशेषो गगनाङ्ख निष्नः । 
दिरिन्दु रामाप्तखरमहीनं 
सांशोष्द्‌ बृन्दास्पुनरङ्चन्द्रः ॥ € । 


तिथ्यादिधरुवाधिकारः | ९ 


स° टी ०-अब्द्पिण्डःदारघ; पञ्चराणितः नगनेतरैः 
सप्तविंसतिभियतश्चिनन्देः शेषितः गगनाङ्न निलः दि. 
स्थः तर्डइन्दुराम्षैधन्द्ररामेभक्तः यष्न्धं तत्वरामसंयुक्तं 
तेनोरपरि हीनं पुनरब्दपिण्डादङ्चन्द्मक्ते यष्टव्धं तन युतः 
पातघ्रुवः स्याते। तरिनन्दशेषेयदाशून्यंस्यात्तदा चतुःप - 
तानि संयोञ्य ततोगगनाङ्ानैघ्नेति क्रियाकायौ किन्लन- 


चतुःपञ्चारात योजिते सति पातधुवो भवत्तीतिनियमः॥९॥ 


“ध्न प्राप्यते यत्र तिनन्द शष- 
स्तदाखखान्धीघुयुतं पकात्‌ । 

तद्‌ा बुधेः षषटिगुर्णः विधेयम्‌ 
पूर्वाक्तवतेपात खगोघरुवः स्यातः ॥१॥ 


भा० टी°-शषाख्राब्द्‌ को पसे गुणि उसमें २७ युक्त कर के 
९३ काभाग देवं क्ेपको &०से गुणि दो जगह रक्तै एक 
जगह ३१ के भागसे जो कन्य परि बह दूसरे जगह घटाद 
फिर उस्म ३२० घटाय शक्लाब्दमं १६ काभागदेने से 
जो छन्ध मिरे बह उसमे युक्त करने से राह का धरुवा 
स्पष्ट होता है ॥ ९॥ 

उदाहरण-शालाव्द <श्र को पसे गुणातो ४०६० हुए इसत 
मँ २७ युक्त किया तो ४०८७ हुए इमं ९३ का माग दयितो 
शेष ८८ बचे इसको ६० से गुणातो ५२८० हुए फिर इसको दे 
स्थानम स्थापित्त क्रिया एक स्थान ९२८० मं ३१ कामाग दनेस 
रुग्य शादि ९१७०।१९।२१ मिल इसको दूसरे स्थान मे रक्खे इए 


१० भआष्स्याम्‌ 


९२८० मै घटया तौ ५९०९।४०।३९। हुए इततमे ६० घटाया ता 
९०७९।४०} ३९ हए शाल्ञाव्द ८१२ मेँ १६ का माग देसे रब् 
अंश्षादि ९०५४५९० मिहे इसको ९०७९।४०।३९ म युत क्षिया ता 
राहुका रवा ५९३०।२५। ३९ हुमा ॥ ९ ॥ 

सुय चन्द्रयोः चन्दरकेन्द्रस्यं बीन विधिः 


पलप्रमा षण्णिहता दशाप्ता 
पुनश्च सुक्त्या गुणितः कमेण । 
शतोद्धतं तहणक सवे: स्याद्‌ 
धनं च चन्द्रे खलु केन्द्रके च ॥१०॥ 


सं० टी०--पर्परमाषड्मिगणितादकाभमक्ता पुनः 
खखरभुक्तया क्रमेण गुणिता राता यष्न्ध तत्सूस्यसय 
गररणाभधान चन्द्रचन्द्रकन्द्रयाः; धनाभधान दशान्तरं 


भवति ॥ १०॥ 


भाग्दी०--परूमाको & से गुणिके १० काभागदेवे छ- 
ञ्य को अपनी २ युक्तिसे गुणाकरके १०० क भागदनेसे 
रुष्य घरुये का ऋण ओर चन्द्र-चन्दर केन्द्र का धन संज्ञक 
अंशादि बीन होता है ॥ १०॥ 

उदाहरण - कारका परमा ५।४९ को ९ से गुणातो ३४३० 
हुए इषम १० का मागदिया तो र्ध ६।२७ मिके इको सूये 
शुक्ति ७ से गुणा किया तो २४।९ हए इप्मे १०० का माग दिया 
तो ठञ्च सूथेका वीज अश्ादि ऋण ०।९४।२९ हभ! । पूर्वके रञ्च 
३।२७ को चन्द्रमा के शक्ति ९ से गृणा किया तो ६९०६० हुए 


तिथ्यादिधुबाधिकारः । १९१ 
इस ९ का माग दनेसे चन्द्रमाका वीज अयादि धन ३।६।१८ 
हमा । पूर्वके कुठ ३।२७ को चन्दरकेनद्र क भुक्ति ९ से नृणा क्रिया 
तो ३४५।० हुए इसमे ९१०० का भाग दिया ते चन्द्रकन्द्र को वीज 
अशादि घन ३।२०।० हुमा ॥ १० ॥ | 
« मेषादिगे सायनमभाग सूयं 
दिनादमा या पभा भवेत्सा | 
त्रि्टा हतास्युद॑शभिखनङ- 
दिगभिश्रादौनि गुणो धृतान्ला ॥ १ ॥ 
कलरसक्त ७ खेभुक्तिः 
खनन्दाथ ९० विधोः स्मरताः 
दातं १०० कलानि केन्द्रस्य 
राहोश्रैव जिना २४ गतिः ॥ २॥ 
देश्चान्तर षिधिः- 
य क र र ® 
रखा स्वदश्चान्तर यजनत्नां 
~ £ अरः (6 
गतिप्रहस्या्रगजेवं मक्ता । 
1 अ ® = (~ 
लब्धा हि लिप्ता खचरे विधेयाः 
+ [ र र 
प्राच्यामणख पश्चमता वनन्ताः 13३३ 
सं° टी°-रेखाजनितखदेशान्तरयोजन प्रहसुत््या- 
गुणितोऽ्रगजैरविभक्ता न्धं रेखायाः पूरवेपश्चिमक्रमेग- 
ऋणधनतक्ञकं देशान्तरं भवति ॥ ११॥ 
““पुरीरक्षसां देवकन्याथ काञ्ची 


१२ भाखत्याम्‌ 


सितः पवतः पर्यटी बत्सगुल्मो । 
पुरी चोजयिन्याहूयं गग॑राटं 
कुरक्षत्रमेरू सुवो मध्य रेखा ॥ १॥ 


यट्ङ्ोजयिनीपुरीपरि ङुर्षेत्रादि देशान्‌ पृशत्‌ । 
सूत्रं मेरु गत बुधेर्निगदिता सा मध्य रेखा भवः ॥२॥ 
भा° दी०---रेखा के योजनको भुक्ति से गुणा कर ८० 
काभाग देने से जो ङ्ग्य मिे बह कलादि रेखाके पूर्व 
परचिम मसे ऋण घन सन्नावाखा देशान्तर होता हें ॥११॥ 
उद्‌ाहरण--ऊुरेत्र से ६४ योजन काशी हे इस को सूयं की 
भुक्ति 9 से गुणातोध्४८ हए इमे ८० का माग दिया तो सूं 


^< 


का देशान्तर कलादि ५।३६ हुभा । एवं चन्द्रमा का ०२।० चन्द्र | 


कनका ८०।० रला से काशौ पूर्वं ह अतः देशान्तर ऋण 
संज्ञक दुभा | ९९ ॥ 

देशान्तरं दृगुगणिता प्रसाध्य 

इतीह फट्पान्त समोधरुवःस्यात्‌॥१२॥ 
इति श्रीमच्छतानन्द्‌ विरचितायां भास्वत्यां 


(म्न 


तिथ्यादि धुवाधिकारः भयः ॥ १॥ 

संग्टी°-रेायां सदेश सस्करेनास्तितसरास्माक्‌ 
पश्चाद्‌ मगे देशान्तरो नास्तीति सा रेखाकसिन्‌ 

कस्मिन्‌ देश इलयाकाक्षयां श्रीसूरय॑सिद्धान्त उक्तं राक्ष- 


सारुयदिवोकशेख्योमष्यस्‌त्रगारोदितकःपर्वती च सन्नि- 


५ [क 


तिथध्यादिध्रवाधिकारः | १३ 


हितरार इयादिशेषाज्ञातव्या रेखेति देशान्तरहगणितमि- 
यत्रहणगणितग्रहणं तस्मदशान्तरं साध्यम्‌ तेन सस्छना 
खदेशेदग्गोचराः सन्तीव्यक्तम्‌ तयथा यद्‌ प्रहणखग्रा- 
सो भवति तदा देरान्तरसस्कारं विना रहणगणितं करा 
तदेशान्तरं रेखाजनितं ज्ञेयम्‌ त्रोन्मीटनकालः साध्यः 
खदेरोच यन्त्रादिनोन्मीटनकाटः साध्यः तयोरन्तरं रेखा- 
खदेशान्तर घरिका ज्ञातव्या ताभिधेटिकाभिरनुपातेन दे 
रान्तरयोजनानि साध्यानि तानि रेखाखदरा!न्तरयोजना- 
नि सन्तिरेखोन्मीटनकाखात्खदेरान्मीटनकाङ यदाधिकं 
खदेररेखातः प्राग्‌ ज्ञेयम्‌ यन्य तदापश्ादृज्ञेयम्‌ दे- 
शान्तर तु पाग्‌ ऋणं पश्चादनमितिबोदः्यम्‌) अथा- 
सुपातपकारं खदेरजनित अक्ांगेनोनानवति ९० छम्ब. 
शास्युःतेषां उ्याख्वञ्य। अतोनुपातः चरिञ्ययाभूपरिषि 
ठभ्यते तदा खंवञ्यायाः. किमितिय्टन्धतत्खदेशज- 
निताभूपरिधिरैम्यते पुनरनुपातः यदिषष्टि घरिकाभिः 
खदेशपरिधि षाप्यते तदा रंखाखदेदोन्मीटनकाट्यो- 
रन्तरघटिकाभिः किं फर यष्टन्धतद्रेखाख्वदेशचान्तरयो- 
जनानि तेर्योजनेग्रहाणदिशान्तर संस्कारःकाय्यैः ततपू् 


खदेशजभृपरिधियोजनेग्रहगतिकखा टभ्यते तददेश- 
न्तर योजनैः कि फर रब्धं ग्रहाणदिशान्तरकल स्तैः 


सस्छृताः सरटा देशान्तर सस्छरता भवन्त्येव यथोन्मीट- 


र 


१४ भाष्ठत्याम्‌ 


ॐ ० क, [*> ° र 
न कारत्छरतं तथोन्मीखन काटादपि छृतं तथव 
भवतीति विद्षतः सू्ग्रहण एव देशान्तर ससूकारछरते 
सति भासत्याः कल्पान्त पयन्तं समघ्रुवः स्यात्‌ ॥१२॥ 


“रसद्यदशा्तर योजनेभ्यो 
छग्धं फटं पक्षरसेः कायम्‌ । 
रेखा परप्राक्‌ खमृणं प्रकुय्यी- 
दर्कधुवोऽसिन्‌करणेशतांरे ॥ १ ॥ 
देशान्तरं खाङ् निष्नं विभजेदम्र मूषरैः | 
चन्द्रेकवत्फटं पाते योजनेभ्यः खखेन्दुभिः॥२॥ 
उल्जयिनी रोहित कङुवहयं मुनि- 
हिमानिवासमेरूणां देशांतरं न कायम्‌ । 
तद्रेखा मध्यसंस्थानदेशेषु तदेतरं 
योजनाटमकं दगगणितालससाध्यम्‌ःः ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-दुग्‌ गणितसे देश्ञान्तर क्रिया करने पर 
करपान्त फे समान धरुवा होता हे भोर देशान्तर संस्कार विना 
स्वदेश मे ग्रहणगोचर होने म अ्तमव रहता है अतएव देशा- 
न्तर संस्कार अवश्य करना चाहिये खग्रास म देशान्तर सं 
स्कार के विनाभी ग्रहण दृष्टिगोचर होता ह ॥ १२॥ 
इति भी स्याोतिषीन्द्र सुडूटमणि श्री छत्रधर घरि सूलुना गणक 
-पातृ परसादेन विरचितायां भास्वत्याः छात्र बोधिनी 
नाम ठीकायां तिथ्यादिं धुवाधिकारः परथमः ॥!१॥ 


परहधर॑वधिक्ारः। १५ 
अथ ग्रहधुवाधिकारः । 
वषधिप विधिः-- 
शाखाब्द्‌ सौराब्द्‌ गणात्कलेवां 
वषाधिपाः सप्त हृतावशषाः । 
शयकेन्दुवाचस्पति सयेसोम्याः 
शनिश्चरारौ कमशो भवन्ति ॥ १॥ 


क (५, क 


सं° टी "शाल माखती तस्यादिः राखादिरिति शा- 
खादि सोराब्दगणाद्‌ अब्द्पिण्डाद्‌ अथ वा गत कलिवषीत्‌ 
सप्तावदोषे सति गत वषीधिपतिः शुकेन्दुवाचस्प्तीति क- 
मेण वषाधेपतिभेवति यथा-शून्यरोषेशुक एकेन चन्दः 
दाम्यांगुरु्िभिः सयः चतुर्भिब॑धः पञ्चभिः रानिः षड्भिः 
मोमः कमेण ज्ञेयम्‌ । प्रकारान्तरेण चाखाग्द्पिण्डमेक्वि- 
दातिभिरूनितं ला्टषड्भिैरेत य्टन्धन्तेनैकोनेनयु- 
तोवषाधिपतिः। वाब्दपिण्डमनुनितमष्टषडभिभजेषटन्धा- 
न्वितो वषीधिपतिब्ह्यसिद्ान्ततुल्यः सावनवषविपशक्र- 
न्दुवाचस्पतीति कमेण भवतीति सूर्यसिद्धान्ते पदर्दिताः 
गोलक्रमेण रानीञ्वारोकोरनेन्दुजेन्दव इति ॥ 


अच्र करणारम्मे शुक्रो वषौधिपतिरभृत्तसाच्छकादिगणना 
कृताशुक्रात्तृतीयः चन्द्र; चन्द्रात्तृतीयो गुरूरियादि ॥१॥ 


१६ भात्या 

भाज्टी०-शाच्चाब्द या गतकलिमे ७काभाग देने 
अपश शुकर-चनद्र गुर-परयं बुध-कनि मङ्गल सौरं वपोधिपति होते 
हं ( श्ुन्यकेष मं शुक्र एक शेष मर चन्द्र इयाद्‌) ॥१॥ 

उदाहरण-शाक्लव्द ८१२ मं ७ काभाग दिया तौ हषं 
शून्य वचा | आर रातकरङि १०१२ ग॑७का भग वयातामा 
लेष शून्य वचा यह दोनो प्रकार से गतवषाधिपति शुक्र आर वतमानं 
वषाधिपति चन्द्रमा हुञा ॥१॥ 

मासाधिपपिधिः- 


अव्दोऽकं निघ्रोरविमासयुक्तः 

सप्तावेषे रविमासनाथाः । 

ज्ञ शक्रसूय्योरसुरेऽ्यसोरि 

चन्द्रा युगात्सावन मनसितान्यं ॥२॥ 

स° ट०---अब्द्प्ण्डाऽकनचा ह द्रामसुणतः) 
गतरविमासयुक्तः सक्तावशेषे सति बुध-शुक्र-सूय्य- 
येकान्तरेण रविमास नाथाः सौरमाप्ताधिपा मवन्ति- 
तयथा शून्यावदविष्ेवुध एकेनशुक्रो इाभ्यारविस्ि- 
भिसौमश्तुरभिर्मुरः पञ्चभिःरानिः षड्मिश्वन्द्रहयेका- 
न्तरक्मेण रविमासनाथाभवन्ति, अन्येयुगात्सावन- 
मासनाथा भवन्तीति कथयन्ति । अध्रापि करणा- 
रम्भे मासाधिपोबरुधोऽमृत्तस्ादवुधादितोगणनेति ॥२॥ 


माण्टी० शास्नाब्दकोष२ेसे गुणा करके गत सौरमास 
युक्त करि उसमे ७काभाग देनेसे रेष क्रमशः बुध-श्ुक्र- 


ग्रहुधुवाधिकारः । १७ 
सूये -पङ्गल-दरहस्पति-शनि-चन्द्रू-गतसौर मासाधिपति होते है । 
आओंर किमीके मतसेगतक्राेको भी १२ से गुणाकर सावन 
मास युक्त करहरकाभागदेने से वतेमान मासाधिष बुध-श्ुक्र- 
आदिक होते ह ।॥ २॥ 

उदाहरण-चाखाञ्द ८१२ को१२सेगुणाकियातो ९७४४ 
हुए इस मे गत सौरमापन शत्ययुत किया तो ९७४४ हुए इममे 
9क। माग दिया तो ्यूल्य शेष वचा से गत सौरमाप्राधिप बुध 
वतमान मासाधिप शुक्र हुजा ॥ 

गतकल्ि 4५०१२को १२सेगुणा तो ६०१४४ इएस्सर्मे 
वतमान मास वेश्चाख का संख्या एक जोडा तो ६०१४१ इए इस मं 9 
का भाग दिया ते शेष एक बचा इस्त सै वतमान माक्ताभिप शुक्र इमास) 

संवत्‌ विधिः- 
क प्‌ 
अल्दुः पृथङ्‌ खशरयुणः तराय 
उयेन्धियचः 
र[माङ्कलन्वाद्रधचन्द्रद््छः । 
तषां (~ = (वा > १९ 
तत्षाष् शषादषुसयुमार्त 
0६ (^ = ॥ 
सब्वातत चषञङ्खरसः समाः स्युः॥२॥ 
संग्टी°-अब्द्पिण्डः एथक्‌ स्थानदये स्थाप्यस्त- 
ले खेरागुणस्तत्रवक्षमाण्छाकोक्त पञ्चचन्द्षुरोचनाः 
भ, ९ + ^ €= 
्षपका देयास्ततः रारागरामाङ्केखन्धं वषोदिवर्षेपञ्च- 
ददराभिः १५ सहितमुपरियुक्तं तत्‌ षष्टिशेषिते सति गत 
तव्वतसरं वषौयं भवति ॥ 


ॐ 


१८ भाखस्याम्‌ 


“अब्दे चेश्चगुणोदेयाः पञ्चचन्द् षुरोचनाः 


भाखतीकरण नियं वत्सर मिहिरोदेतम्‌” ॥१॥ 


भाग्डी०-न्ञाद्धाब्दयका दो खान म सथापत करक एक 
स्थानम ११० से गुणि उस क्षपक २५१५ युक्त कारे कं ९२ 
७५काभाग देवे ङ्न्य वषदहोताहःचेषको १२्स गुणहर 
९३७५ का भाग देने से छ्व्य पास हाता है; शेष कों ३० सं 
गुणि उक्त हरकाथाग देने से छ्य देन हाता €, रष का 
६० से गुणि उक्त हरा भागने सटा पटादि हाते 
ै। वपम १९ युक्त कर दुसरे जगह रक्खे हए शान्ाब्द 
म युक्त कर ६० काभागदेने सजो रेष वच ह गुरुमान 
से युक्त वषादि स्यष्टहाताहै५२॥ 

उदाहरण-शालाब्द व्श्र को दो खान मं स्थापित करिया एक 
स्थान के अङ्क ८९२ को ९९० से गुणा तो ८९३२० हुए इस मे क्षपक २९१९ 
युत्‌ किय ता ९१८३९ इर्‌ फिर इसमे ९६७५ का भाग दिया 
तों वषादि रुव्ध ९।९।९६।२.७।९९। मरु, वषे ९ म १५ युत †केया 
तो २४।९।९६।२७।९१। हुए, इपर को दृमरे जगह रकल हुए राखा- 
व्द्‌ ८१२ म युत केया ता ८२६।९.११६।२७।५९। दृए वषे ८६९६ म 
६० का माग देने से शष वषाोद्‌ ९६।९।१६।२७।९१। हुए ॥ ३ ॥ 


अब्दाहि निमाणाय शकाङ्ाः । 


ज जयणकनययानसयदानककनयनथावपयासानकनययतेमरानिकेकामययेिलधतिििनयफमयययादिवतति 
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२० भाख्ठल्याच्‌ 


भा० दी०-श्क्ञाका सें पुस्तकीय शक तव तक घटयै नव 
तक क आगे का पुस्तकीय शक न आवे।याद्‌ इए शक पृस्त- 
कीय श्ककेवादका होयतो उस इए शक के पूवे जो पुस्तकाय 
हक होय उस को ईष शक मं पराव । यदि इ शक अ।र पुस्तकाय 
समान (वरर) हेय तों पुस्तकाय शकह सं कायदा 
जाता हे, या उक्त इष्ट शक के समानता करनं वारे पुस्तकाय 
शक के पूवं जो पुस्तक शक हाय उसको इछ शक मं घटा क बनव | 
इष्ठ शक म पुस्वकीय शक घटाने से जां शेष गिरे उसके तुस्य 
ेष कोटर का ओर पुस्तकीय शक के काष्ट का अक एक जगह 
जोडने से संवत्सर वषांदिक होतादं । #पंचतारामंमी 
उक्त क्रिया करने से अशादि श्रवा होता ह ॥ 
उदाहरण -इष्ट शा १८४० को पृसकीय शाका १८३६ 
हीन क्रिया तो शेष ७ बचे, इस शेष के नीचे का वषादि ७।०।२९।६४। 
९ है खरौर पु्कीय शाका के नीचे का वषादि ५६।९।१६।२७।५९ 
ड, इन दोनों को जोडे तो इष्ट शका भे संवत्सर वषादिक ६३।९। 
४३।१।५६ हए, वषे ६३ हं ईस ईइप्तका ९० सं शपित याता 
संवत्सर वषोदिक ३।९.।४६।१।५६ हुए ।। जनं तक ईष्ट शाका १९८५9 
न अगर तव तक इष्ट शाका मँ पुस्तकीय शाका ९८३३ ही घटवे, 
शुद्धि प्रयक वर २०७ घटदी है । सूयंके धुवामे १ ` कु ज्द्धि त्रयक वध २०७ घटता ह| सूर्यके धरुवामे १५५ 
हान क्रनस व्चन्द्रध्रवाम ९९० २० आर चन्द्र छन्द्रभ्वा म ६५७९ | 
११ य॒त करन सं आ्रम वक्ष क ध्रा हता इ । जस वष यु1&चक 
सख खबन्ध रता हं उस वष उक्त ्रहाका दुवा, यूनाधक हतादह्‌। 
ओर्‌ राहू कलादि ३।१०।४५ सद्‌ा न्यून हता ह) ।जघक स्थान पर 
इस ग्रन्थ में प्रति वधं का २९०२४ कठादि छ्खिा ह (आरः यह्‌ प्रति 
वष एतना घटताहं ) इसरा कारणाकस्तं उक्तं ग्रह्य का स्षारणा नह्‌ 
बनाई गई है 1 


महधुषाधिकारः ) २१ 


इष्ट शफा १८९७ के बाद होने पर इष्ट चका त १८९७ पुम्तक्रीय 
दाका घटावै जव तक पुस्तकीय शाक १८८९ न अप इसके वाद्‌ 
मी इसी प्रकार क्रिया केरे जर इष्ट शाका १८५७ ह भैर पुस्तकीय 
शकरा मी ९८्९ऽ हीह तो इमं इस फ पटर के पसशीय शाका 
१८६२ को हीन क्यातो शष २४ वच पुस्तकाय शाका १८३३ 
के नीचे का यंक ५६।९।९६।२.७।५१ है ओर शप २४ के नीचे का 
अक २४१३।११।२२।६३ द, इन दानां का जोग किया तो सवट्मर वषादिक 
२१।०।२७।५०।२४ हुए, ओर इष्ट शाका १८५७ मँ पुस्तकीय शक्रा 
९८५७ को घटाया तो जेष ० वचा पुस्तकीय शाका ९१८५७ के नीचे 
का जक २९।०।२७।९०।२४ है, ओर शून्य के अमाव से जैकका 
मी माव है, इससे संवत्सर वर्पादिक २९०।२०।९०।२४ हए ॥ 


भौमधवविधिः- 
मा साक [9९ । 
शाखाब्दपिण्डो वसुवह्िषटघ्रः 
£, +$ षे #। न प 
सशातरदमज्वलना महाजः | 
ज क 
राताहतहाद शसद्चऋः 
4. न श त्‌ 
शषोऽव्धिवाशेश्च युतोऽव्दङन्दात्‌॥ ७ 
सं° टी °-शाखग्द्पिण्डो वदुवरह्विषय्‌्चः गुणितः 
सः शीतरदमीञ्वखनेन सहित एकत्रिंशद्‌ युक्तश पुनरब्द्‌- 
पिण्डादन्धिवाणेः प्राप्त फटेन युतशशताहतदादशराशि 
चक्रैः हादराशतेन रोषितः महीजः, मौमाभवति ॥४॥ 
भा० दी०-शाच्वाब्द को ६८ से शुणि उसमं ३१ युत 
करं फिर शाखाब्दय ५४ काभगदेने सेजो छन्ध भिरे 


२ माखवस्याम्‌ 


उसको भी उसमे युक्त करके १२०० का मागदेवे शेष 
ङ्गक का धरवास होता ३ ॥ ४॥ 


उदाहरण-चाखावब्द ८१२ को ६६८ से गुणा क्रियातो 
९१८०९६९ हुए इसमे ६९ युत करिया ते ५१९८०८७ हुए ओर शा- 
साव्द ८१२ ९४६ कामाग दिया तो छव्ध अंञ्चदि १।२।१३ 
मि इपको पूव अङ्क ९१८०८७ मेँ युत किया तो ९९८१०२।२। 
१३ दए इसका ९२०० से शेषित किया तो दोष मंग का श्रवा 
अशादि ९०२।२।६३ स्पष्ट हु ॥ ४ ॥ 


शकाङ्ः । 
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१७ | १८ | १९|२०।२१। २२ | २३ [२४ | शष 


~ व | 
४६ ६८४१२२७६० १०८ ८३६ २७५४९१२ अद्र 
१८ ।२०।२१।२२. २३ | २५ ¦ २८५, २६ | कटा 
५२ १३ '२०। २६ : 3३ ! ४ विकला 
बुधाच्घ्रव विषिः- 
७ $ (५ + 
जच खखान्वन्रमय दन्यत्र 
~ ~ ( क (§ 
तथान्दलन्वाङ्गरसान्व हानम्‌ । 
सं° री-अब्दपिण्डं खखाश्िगुणितं दि.स्थं ते 
दश्मिगुणि्तं तस्मात्‌ तिथीन्दुभिर्मक्तं ख्व्धसुपरि हीनं 
पुनः, अङ्गगसशि हीनं ( राताहत हादशराशिचक्रेः 
दोषितं ) अशाच बुधश्ीघ्रम्‌ भवति ॥ 
भा० दी०--्राख्ब्दकोर्न्न्से गुणा करकेदो स्थान 
मर स्थापित कर, एक स्थन के अङक को१९० से गुणा कर्‌ 
१९९५ काभागदेने से जो छ्ब्ध मिरे बह दृसरे स्थाने 
घटाकर फिर उसमे २६६ घटावें (बाद ९२०० काभाग देने 
से) जो शेष बचे वह्‌ बुध का शीघ्र धवा होतार ॥ 
उदाहरण-शाखान्द <श्टको २०्०्से गुणाकरियातो १६ 
२४०० दुष्‌ इकप्तको द्‌ जगह रक्ख एर जगह १० से गुणा तो 


२४ भायाम्‌ 


९१६२४००० हुए इतथ श९्५ का माग दिया तो कञ्ध अश्चादि १४१ 
२१।४४।२० मिटे इसको दृष्‌ जगइ रकल हए १६२९४०० मं हीन 
क्रिया तो १४८२७८।१९।४० हष किर इस म २६६ हीन किया 
तो १७८०९२।१९।४० हए इस मं १२०० का मागदियातो शेष 
अरादिं बुघ का उच ध्रुवा ४९१२।९५।४० इया ॥ 

शकाङ्लः 
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परहध्रुवाधिकारः। ३५ 
गुरुघवविधिः- 
शताहतोऽधः खनवाप्तनेत्र- 
सूय्यौल्यर्ज वोाऽब्दनखांशयुक्तः ॥५॥ 


सं° री०-अब्दपिण्ड; दाताहत शतगुणितः, 
अधः स्थानदयेस्थाप्यः तरे खनवाप्तः, रन्धन सहितः 
नेत्रसूय्यासतेरुपरियोञ्यः पुनरब्द्पिण्डःनखांशायुक्तः गुर- 
धुवको भवति (दादशशतेन रोषितोऽत्रपि ज्ञातव्यः) 


भा० दी०-क्च्लाब्द को १००्से गुणिरदो स्थानं 
स्थापित करैः एक स्थानम ९० कामगदेनेसे नो अक्नादि 
फठ मि वह दृसरे स्थान मे युक्त करके उसमे ९२२ ओर युत कर, 
फिर चाख्ान्दमंरख्कामागदेनेसेनो रव्य मिले वहभीरसी 
प युक्त करने पर (उसमे १२०० का भाग देने सेनो शेष बवे 
वही ) मध्यम हस्ति का अंशादि श्वा होता है ॥ ९ ॥ 


उदाहरण-शालाव्द्‌ ८९२ को ९०० सै गुणा ते <१२०० हुए 
इसको दो जगह रक्खे एक जगह ९० का भागदिया तो रव्य 
सश्ञादि ९०२ । ९३।२० मिरे, इसको दृक्तरे जगह घर हुए <८१ 
२०० युत क्रिया तो ८२९०२।१२।२० हुए इसमं १२२ युक्तं 
किया तो ८२२२४।१६।२० हए, फिर शाखाब्द ८१२ मं २० 
करामागदिमा तो कन्ध अंश्चादि ४०।३६।० मिक, इसको «८२२२ 
४।९३।२० मँ युत किया तो ८२२६४।४९।२० हुए, इषम १२०. 
का भाग दिया तो हेष मध्यम्‌ वृहस्पति का म॑श्ादि धरुवा ६६४।४९। 
2८ हअ ॥ ५ ॥ 
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खेषुस्वरघोऽङ्शराभियुक्तः 
सितोचमाल्यं कुनपेः शतघ्रात्‌ । 


महधुवाधिकारः | 2७ 


सं° दी°~अब्दपिण्डः खेषुस्वरन्नः काय्य ऽङ्श्रा- 
भिभिधुक्तः, पुनरब्दपिण्डाच्छतश्नात्‌-कुनरपेभक्तेयष्टन्धं 
तत्‌ पूरा युक्तं (ादशद्तेन रोषितं) श्ुकोचं मवति ॥ 
भार टी०-शास्त्राब्द को ७५० से गुणा कर के उसमे 
३५९ युक्त कर, फिर शास्त्राब्द्‌ को १०० से गुणा करके ९६१ 
काभागदेनेसेजो फर भिरे उसको पूवं अङ्क मं युक्त कर्ने 
पर (उसमें हरका भाग देने से देष ) शुक्र के उच का धरुवा 
होता है॥ 
उदाहरण-शास््ाब्द द्श्रं को ७९० से गुणा तो ६०९००० 
हए रस मं ३१९ युक्त किया तो ६०९३६९९ हुए, फिर शास्त्राब्द्‌ ८९२ 
को ९०० से गुणा क्रिया तो ८१२०० हष इपर मेँ १६१ का माग देने 
से रुन्ध अंशादि ९०४।२०।९२ मिरे, इसको ९०९२३९९ मे युक्तकियां 
तो ६०९८६३।२०।९२ हए इमे १२०० का भाग दिया तो शेष 
शुक्र का उचचधरुवा अशञादि २६ ६।२०१९२ हुमा ॥ 
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मध्यपरनिध्ुविधिः- 
क ॐ ह (कष र 
खवेदनिध्रोऽब्धिनवेषु युक्तः । 
| | ॥ 
शमिदशष्नात्‌ सहितश्च शकैः ॥ ६ । 
तं” री "-अब्द्पिण्डः खवेदनि्चः का््याऽन्धि- 
नर्वषुयुतः पुनरब्दापण्डद्‌ दशक्नद्‌ दुशाभगुणताच्छ- 
ेशतुरशभिभजेत यहन्धमंशादिः तेनाधिकः कतन्यः 
(अत्रापिद्धादशतेषितः) मभ्यमरानधुवा भवत।(त्‌॥६॥ 
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भा० र#°-श्ञास्राब्दको ४० से गुणकडसम ५९४ युक्त- 
२, ष्टि शास््राब्द को १० से गुणाकर कठ कामारदनसं 


प्रहधुवाधिकारः । 


जो अंशादि फर मिं वह एव के अङ्क मर युक्त करने पर (दरका 


भ 9 = 


भागदन से शेष) मध्यम ज्ञनि काध्रुवाजशा 


उदाहरण-शा््राब्द ८१ कों ४० से गुणा करिया तों ६२४८० 
हुए इष मँ ९९४ युतकरियासो ३६०७४ हुए, फिर शास्त्राब्द ८९२ को 
दिया तो कूढ्ध्‌ 
युक्त किया तो 
रेप मध्यम श्नि 


१०्से गुणात ८९८ इए इस म १४ का माग 
अशादि ९८००० मिरे, इपर को ६६०७९ म 
३२६९४।०० हुए, इस मँ ९२० का माग देने से 
का धुवा मंश्लादि ९४।०० इ ॥ ६ ॥ 
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भौमादि ग्रहणां वीजविषिः- 
शाखाब्दपिण्डाद्‌ गुणिताक्ुजादे- 
स्ू्याम्बरात्तीपु कखेपुषेदेः \ 
लब्धं करमेणाष्टशतेः फलं य- 
चन्दराष्ट तच्वाभ्धि शशाङः शिष्टम्‌\\५॥ 


इति श्रीमच्छतानन्दविरचितायां भाखलां ब्रह्वा- 
धिकारो द्वितीयः ॥ २॥ 


सं° री°--राखाब्दपिण्डात्‌ पञ्चधास्थाप्यात्‌ 
क = _ ०, 0 भर, ¢ 
करमेण सूय्यौम्बरक्षीषुकुखेषुवेदेयौणिताद्‌ अष्टरातेयव 


प्हष्टवाधिकारः । ३१ 


यतफरुंतत्तव क्रमेण चन्द्रा्टततान्धिराशाङ्काशेष्टम्‌ 
रोषितं कुजादेर्वीजं भवति ॥ ७॥ 

भा० दी ज्ञा्लाग्द के ९२।२०९५।५०४ से गुणि ८० 
काभागदेनेसेनजो ङ्ध प्न दवै उसको १८।२५।४।१ से 
षित करने से कमनः पङ्कल आदि का कादि वीज दता हे ॥७॥ 

उदाहरण-शस्तराव्द ८१२ का शरसे गुणातो ९७४४ हुए 
इस म ८०० का माग दिया तो कन्ध १२।११ मिरु ॥ 

श्ास््राव्द ८१२ को २ से गुणा ता ९६४० इए इस म ८८० 
का माग दिया तो कव्य २०१८ मिरु ॥ 

दा स्त्राव्द्‌ <श् को १५ पे मुणा ता ९२१८० हुए इत मं ८५ 
का भाग दिया तो र्ट्ष १५।९३ म्कि ॥ 

रास्त्राब्द ८१२ को १० से गुणा डो ४०६०० हए इतत म ८० 
का माग दिया तो रूव्ध ९०४९ मिटे) 

शास््राब्द <श््कोध्सेगणावे ३२४८ हुए इमं ८०० 
कामाग दिया तो ख्व्य ४।३ म्ङि।॥ 

मङ्ग के रुव्ध ९२११ फो १ घे शेषित किया तो मोमका 
कलादि वीज ०१९ हा ॥ 

बुध के रव्य २०१८ को ८ से हैषितकिया तो बुध का फलादि 
वीज ४।९८ हा ॥ 

बृहस्पति के रुन्ध १५।१३ को २५ से शेषित क्रिया तो वृहस्पति 
का करादि वज १५।१६ हुआ ॥ 

शक्र के रञ्च ५०।४५ को ४ से षित किया तो शुक्रका 
कलादि कीन २।४५ हया ॥ 

शनि के रव्ध 9६ को १ पे रोषित करिया तो श्नि का कडादि 
बीज ०६ हुघा | 3 ॥ 


३२ भाखस्याभ्‌ 
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व्षाचानयनम्‌ । 
क“शाकच्चिरुण्यो नगभाजितश्च शेषं द्विनिशं शरर्सयुतं च| 
वषौ च धान्यं तण शीततेजो वायुश्च वृद्धिः क्षयविग्रहौ च २। 


यानामन 





ॐ उदाहरण-शाका १८२३ को इसे गुणा किय्‌। तो ९४९९ हुए 
इृसरमं ७ का भाग देने से रुठ्यं ७८५ पिरे, हेष बचे इस शेषष्टको २ 
से गुण किया तो ८ हुए इसमे ९ युत करनेसे वषो का विश्वा १३ हृष, 
रव्य 9८९ को ३ पमे गुणा क्यातो २६९९ हुए इम ७ काभाग 
देने से रव्य ३३६ मिक्त, रेष ९ बचे इप्तरेषर को रसेगुणातो € 


ष 


हुए समे ५ मिराया तो धान्मका विशा ११ हए इसी प्रकार 


क क 


म तृण आदिक को भी निकरे ॥ 


गहध्ुश्षाधिकारः . ३९ 
कशाकं च वेदगणितं सक्तभिमागमाहरेत्‌ । 
शेषं दिं तरिभियुक्तं मुक्तविश्वाख्य सङ्ख्यया ॥ २ ॥ 
ञ्जधा तृषा च निद्रा च आङ्स्यो्ममेव च | 
दान्तिः क्रोधस्तथा दम्भो खोममेथुनयोः कमात्‌ ॥३॥ 
ततश्च स्तनिष्पत्तिः फटनिष्पतिख च । 
उत्साहः स्वं छोकानां एरान्येतानि चिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
† शाकं च वसुभिनि्ं नवभिमोगमाहरेत्‌ । 
जेषं दिं रूपयुक्तं प्राक्तविश्वाख्य सज्ञकस्‌ ॥ ९ ॥ 
उम्र घाप पुण्यानि व्याधिश्च व्याधिनाङानम्‌ | 
आचारश्ाप्यनाचारो मृत्य॒जन्म यथा क्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
देसोपद्रवस्ारथ्यञ्च चोरमिश्ोरन।रानम्‌ । 
वह्धिभिर्वैह्िशन्तिश्च ज्ञातव्यानि यथा कम्‌ ॥ ७ ॥ 





# उद्‌ाह्रण-दाका १८६३ को्समेगुणातो ७६३२ हुए 
इतै ७ का माग देने से रुन्ध १०४७ मिल, देष २ वच दम दष ३ 
कोरसे गुणा कियातो६ हए इसमें ३ युक्त क्रियः तोश्चुधा का विश्वा 
९ हुए न्ध त पूव परक्रिया के अनु्ार तपरा जादिक को बनि ॥ 

† उदाहरण-शाका १८३६ को ८ से गुणातो १४६६४ हए 
इमे ९ कामाग दियातो ल्ञ्य १६२९ सिके, कष ३ बचे इस 
शष कोरसे गणा किया तो ६ हुए इमे १ युक्त क्रिया तोउग्र का 
विश्वा ७ हए, रन्ध से पापात्कि का विध्वा मी उक्त प्रकार से यनार्वँ ।} 


६ असवत्याप्‌ 


सत्तघक्ाकनवमि भाजितं शेषक्‌ तथा | 
लोचनघं युतं रमेजीवियाच्च यथा ऋमस्‌ ॥ < 
दाटभाश्च शुका अग्रे मुषका खणतास्न ॐ । 
सचक्रं पर्कं च वृष्िवृष्टिविनासचनम्‌ ॥ ९ ४ 
+ शकः पञ्चभिः सप्तभि्ेोभिरीरे- 
श्चठघौहतः सक्तभच्छवदिष्टः, । 
दिनि चिभियक्तमुद्धिज्वरा अ- 
प्डजाखेदजानां हि विंशोपक; स्युः ॥१०॥ 


जलाटक विधिः-- 
५युग्माजगोमीनगत शशाङ्के यदा रवां ककेटकं प्रयाति 
1 


मममत 


कटदाहरण-श्चाका ९८६६९ कास गृणा (कयात) १२८२१ 
हए, इपर्भे ९ क्रा माग दन्‌ सत रुन्य ६४२५ मिहः रप ६ वचे, 
इस शेष ६ कार्‌स गुणा करवाता १२ हुए, इस मह का युत 
किया तो शम का विश्वा १९ हुए, रुब्ध से शुकादि का मौ विश्वा वनाव | 

+उदाहरण- शका ९८६३ क कपरः ९०.७.९० १९ प गुणा 
ते ९१६५. ९२८३१; १६०९० २०१६३. हुए, सब म ॐ कां सर्ग 
देने से शेष २, ०, ५, ३ वचे इन्दा के रस गुणात ४, ०; ९ 
६ हए इन समे मे ६ मिरने से उदाभेजः का 9 जरायुज का अडजः 
का ९६ खेदजं का ९ विश्व हुए ॥ 

† उदाहरम-श्षका ६८६३ म कके कां सक्रोन्तः कुर्म रार 
के चन्द्रमा म हुई, इससे जछ का आढकं सङ्ख्या ९६ हं, इप्तक। तान्‌ 
जगह धरि के करमशः १०,६४ से गुणा किया तो ९६०,५६१२ ८४ 
हए इनमे २० का भाग देने भे रञ्च ४८; २८।४८१९९।१२ भि 
स्षयद् मे ४८ पवेत पर २८।४ < प्रथ्वीं पर ९९।१२ जोक. अध जान |} 


कंहधुवाधिकारः 
जताटमम्भो हरिकार्मकेऽधे- 
मक्त हि कन्यागरगयोरशीति ॥ १॥ 
तुखाल्ङ्म्भेन्दुगते तमी 
कके रवो षण्णवतिस्तदानीम्‌ । 
त्रिधाहतं दिग्रसवेदसङ्खये- 
जलटकं विदाति सागर्ब्धम्‌ ॥ २ # 
भवेत्तस॒द्रादिषु वृकं त- 
जलाटसङ्कया कथितो मुनीन्द्रैः ! 
अद्धोदधेमद च क्रमेण तेषाम्‌ 
स्यात्पवते हेषमिदातटे च ॥ ३ ॥ 


जकाढक वोधकचक्रम्‌ । 





ग प ष न प रि | ¢ ! 

कःऽ ऽच्‌ | 

॥ ^~ श अटाटकः ॥ भक ५, 
| | रप 

| लखना" | सङ्ख्या | ` खत | पचत 

| साचिन्दो 




















3 आश्वन्याम्‌ 


%“ाज्ञीक्ञ वर्षशचयुतं त्रियुण्यं शरेण युक्तं तिथि रेषा; 
खां त्रियुण्यं च शरेण युक्तं तिथ्यावशेषं व्ययपाननन्ति।।१। 
व्रिचोचयनुमदिण्‌ रव्यादीनां क्रमाद्‌ ध्रुवाः | 

रसदिक्‌ शेकमेधाऽष्िनंखस्त्वकोनंशतिः ॥ २ ॥ 

रसानि वाणेन्दुमिनानि चाष्टौ घनानि वैचाङ्धरापित्तानि । 
भूपक्षघंज्ञानि खरूपकानि तष्ोत्तरीणां रवितो ध्रुवानि" ॥३॥} 
विशोत्तरीमनेनाकोदीनां दपेषु-आयव्ययवोधक चक्रमू । 
| 





| म. | | मि | कं | सि. | क. | राद्राय 
(१९: | १९ [ख 
५८|| {८५ | चनद 
(५५.५१५ न्म [नक {|< | [मनक 
| १। | 4 | ५ | ५] =" | इदः 
५६ ५।५।_छणक 
वा 

| ५ | १४।१९।८|५ [११ |ज्य. |राण्न्म | 


# उदाहयम-च्चाका १८६६ तै राजा शुक्र ई, विंशेत्तरी के 
मत से शुक्र का ध्रुवा २० हे, जर मेष राशि का खामी मज्गक है उक्त 
रीति मे मङ्गल का ध्रवा७ है, इन दोनों के धवा को एश जगह नोट 
देने से २७ हुए इको रसेगुणा क्रियातो ८१ इए रिरि इसमें 
९ यक्त श्रिया तो ८६ हए इप्तमं ९१ का माग देनेसे ठब्ध ९ पिङ 
शेष ९६ वच शेष तुल्य १९ सम हए, रव्य ५ कोर से गुणा क्रिया 
तो १५ हुए इमम ५ भर यक्त किंयाता २ हुए सम ९९ क 
माग दने से शेष 4 व्यय हुए ॥ 
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हति अज्यातिर्पन्दरञुकुटमणि श्री क्छतच्रधरपूरिसूदुना गणक मातप्रसादेनं 
त्रेरवितायां माखवयादछातच्रवोधिनी नाम दीकायां 


प्रटधरुकाधिकार द्वितीयः समाप्तः ।२। 


पव्ाङ्कः्पष्ः1धक्ारः 1 र 


थ पञ्चः (वरः । 
ए्दससनयनःदधः 

द्‌ गणा नखा 
दिनिस्सनेता दुटबारोनाः 
युखन्दभेव्लग द्वप 

वरा सदन्त्यब्द्‌ सुखादि तथात ॥१॥ 
चन्द्रादिवधःहयुगमूदरवाश्वतक 
वसन {~ यथ ऋण | 
मेषादिराशिदु खरामगणेपु देया 

भास्वव्यहमंस इनांशक्तयुतःस्यात्‌ ॥२॥ 

सं °०-दिनगणः शून्यं तस्मात्‌ तूर्तय तिथिमार- 
म्यपरमसेकर न्तिपयेन्तं मेषस्तदारभ्याब्रिमसतकरःन्ति पर्य 
स्ते वृष इतिप्ररूरेमःगरेऽपि ज्ञप्तव्याः सौस्मात्ताः, ते 
सेषसुखाकं मा्नाःनेषादि सोरमःताः व्रि्चद्‌ युगाः क्य 
स्त वक्षमाणमासस्य गतेनांरोमत दिनैः समेताः सहिताः 
कतव्यास्तेषु मेषाद्यकेमासेषु चन्दाश्िवहियुगमुतरसःश्च- 
तकंपडवाणमूुनविषयाश्च यथाक्रमेण योज्याः, तच्च मेषे श 
वृष्‌ रे सिथुने ३ क सहे ५ कन्यायां ६ तांसिक्‌ ७ 
उृधिके ६ धलुचि € यकरे ५ ऊुम्मे ५ मीन ५ योजते 
साति भस्वयडज सवत | मपादिराददु रफादि 


[र 


& 


मा 


4 
[व 
हने 


.# भाष्छदयान्‌ । 


१ $ चै, ० नी क £ 
गत सावन मासेषु ( यस्यां तिथ मेषरसंक्रान्तिभवतिं 
तदारम्याभिममास्षस्य सेवतिथियावदेय मघ इनन 
ज्रसेण सावन मासा भवन्ति) खरामगुणषु न्रराद 
गमेषु प्राप्त मासस्य गत तिथयः योञ्याःतेषु ऋ्ठुबात- 
रोना; काया एव कृत एवानत {दिनगण ठुल्वा दुचन्द्‌। 
मवति तच्रगभक्छरोषम्‌-अब्द्‌ सुखादि नाथाद्‌ वार 
भवन्तीति (शून्यादि शेषे वर्षश्चाद्यो ज्ञातव्याः) ॥६।२॥ 

“अहरणेऽस्िन्नगमक्तशेषे- 
समाधिपा वारमुसन्ति यातम्‌ । 
अभिष्टवाराथमहगणोऽयं- 
कुहीनयुक्‌ स्यादिति सम्प्रदायः ॥१ 
“छद्यव्धीन्द्रोनितक्षक इशहत्‌ फ स्या- 
# उदाहरण-शाका १८३३ मं ९४४२ को घटाथातां वष समूहं 
३९९ हभ, इमे १९ का भाग दिया त। फक चक्र ३९ [गख आर्‌ 
देष ६ चये इतक १२ से गुणा किया तो 9२ हुए इमे चेध ते १ 
माप्त गत ई इसके युत किय। तो 9३ हुए (यहं मध्यमाप्तगण हा) 
इसको दो जगद रक्ते एकं जगह इस्त मं द्विगुणित चक्र ७० का 
जोडा तो ९४३ हए षर इस म १० आर युक्त किया त। ९९६ ईष 
फिर इसमे ३६ का भाग दिया तो फर अधिमास ¢ मिक) इप्तका 
दूस जगह षरे हए ७३ मं युक्त किया ते मास गण ७७ हृजा) 
इ्तको २० से गुणा किया तो ९६१० हुए ईसमं गत तिथे १२ युत 
क्यातो रदे हए इम चक्र का ट्वा भाग ५ युक्त कियाता 
२२२७ ( मध्यमगण इमा ) इसको दो जगह धरा एकं नगहं इसमं 


वच्छाङ्स्पष्टाधिक्ारः । ३ 


अक्राख्यं रविहतरोषकं तु युक्तम्‌ । 
र, र, 
चेत्रायेः पएरथगमुतः सदग््चक्राद्‌ 
दिग्युक्ताद्मरपलाधिमासयुक्तम्‌ ॥१॥ 


। का प 


खत्रिञ्न गततिथियुङ्कि्रचक्ा- 
क्ंशाब्यं पथगमुतोऽन्िषट्‌कल्ब्यैः! ` 
उनहिवियुतमहगैणो मत्रे वारः 
स्याच्छरचक्रयुगगणोऽन्जात्‌ ॥२॥ 
# ¢ रामेन्दुभूवहिकरक्षमाभि- 
यतो दिनोषोप्रहखाधवीयः । 
६४ का भागदिया तो फक ( क्षय दिन ) ३६ मिढे इसको दृशी 
जगह धरे हुए रइ२७ मै हीन श्रिया तो दिन गण २२९१ हुआ इप्तसे 
अभीष्ट वार नहीं आवता है अतः इसमे एक युक्त किया तो दिन गण 
२२९२ हुआ 
चक्र ३९ को ^ से गुणा तो ९७९ हुए इसको दिन गग २२९ 
म युक्त करिया तो २४६७ हुए इसमे का भाग दिया ता शेष २ बचे 
(शल्य रेष मे चन्द्र एक मे मौम इत्यादि) इससे इष्ट गुरुवार जागव ॥ 
# उदाहरण ~~ प्रहसघव के दिन गण्‌ २२९२ मे ९२३११३६ को 
युत श्रिया तो १२५९४०९ हुए, चक्र ३९ प ४०९६ को गुण, किया तो 
१४०९६० हए इपको ९१२५४०९ मं युत क्या तो त्रय तुल्य दिन्‌ 
गण २६१९९६९ हुए, इमे २०६६६००७४९२ को युत क्रिया 
तो करप ते दिन्‌ गण ७२०६३२६ २०३ ४९७ हुए, त्र तुस्व दिन 
गण २६३६९९६५ मं ७१४४०२३ ८६९१३६९ को युत किया तां सष्ठ 
गम 9१४४० ४९२७३२० इए, ब्रह्य तुस्य गण २६९८९६९ में ९५ 
६४७३८ को युक्त करिया रो कङि गण १८३०७०६ हुए ॥ 


ध भासाम्‌ । 


ऋष्वा आ 


चक्षक्वतकक्षितिखान्धियुक्तः 
स्याद्‌ द्रह्वनुस्यो चुगणो दिधिक्ञ ¦ ॥ ६ ५ 

नतर-3दःदेखखाङ वाद 
रिप्पश्रयुस्माचर्सयुनशत्‌ | 

स्याद व्रह्मतुद्य दुगणस्तदुनिस 
वलयं कल्पदिनान्ववायः ॥ २ ॥ 


् 


वाणाङ्रामेन्दुरसा्टवहवि- 
व्योमान्धिवदक्षितिरोख्युक्तः । 

चेद्‌ व्रहमठुस्योदिवसव्रजं स्यात 
तदा सवत्‌ सटदिनोघ एषः ॥ ३ ॥ 

चद्‌ व्रह्मतुल्योदिवसव्रजोऽहि- 
रामाद्विवेदा ङ शरेग्दु युक्तः । 

मवेत्तदा मोगणकप्र्वाण । 
नूनं कलिप्रात्िदिनोव एषः ॥ ४ ॥ 

+ नन्द द्विचन्द्राचख्वद्रल- 

युग्मागखेरेन्दुयुताः शकाब्दः । 


भ्न 


दःहरण- लाका ९८३३ म १९०२०४.०१७९ क। युत किया 
तो कल्प स नत केषं १९.७२९.४९०१२ हुम, राका ६८२२ म॑ 
१९२५८ ८३१७२ कू युक्तं [कया ता श्रष्ठिस् मत केषं १९.५५ ८८५०१२ 
हया, शक! ९८३३ > २१७९ का युक्तं शिया ता गत कड ०६९ 
हुमा ॥ 
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यद्ामवेगयुभेणिताधिराज ! 
तदा मित्‌ कल्पगताव्दक्तङ्ख्याः ॥ ५ ॥ 
अङ्काद्विमूरामभूजङ्गसपे- 
वाणेषुनन्देन्दुयुताः रकाब्दाः ¦ 
सष्ट्यन्दतां यान्ति विधिज्ञ ¦ मूष 
माखारुरमाचितपादपद्च ! ॥ ६ ॥ 
[क ९ ध, १ 
निधिशेखेन्दुरामेश्वेद्‌ युताः स्युः शक्वत्सराः | 
तदा सम्पद्यते सङ्ख्यातीनां शरदां कटेः ॥ ७॥ 
भा. टी.-गत सावन मसको ३०से गुणा कर केगत 
तिथि युक्त कर फिर उसमं ऋटु वासर घटने से दिन गण होता 
९५..६१ ४, % (= १ (९ 
है। गत सौर मास (वीती इई यं की संक्रान्ति) ३० से गुणि 
उसमें सूये के गत अंशको युत कर फिरउसमें मेषादि सक्राति 
काक्रमस १।२।३।४।५।६।७।६६।५।५।५ 
यह क्षेपक युत करने से दिनगण होता हं । दिनिगण मेऽ का 
भागदेनेस्ते केष अब्दनाथ से गणना करने पर बार होता 
प 
ह ।॥१।२॥ 
दा हरण -श्री सम्बत्‌ १९६८ शाका ९८३३ वेशाख शृ १३ 
वार बृहस्पतिं के सूर्य्योदय पर स्पष्ठी है ! गत सावन माप्ष्को ३० से 
गृणा तो ० हु भा इस्म गत दिन २७ युक्त किया तो २७ हुए इसमे ऋतु 
वामर ०घटाया तो महगण २७ हुमा | गत सूर्यं की राशि ० को३५से गुणा 
तो ० हुभा इमं गत अश २६ युत किमातों २६ हुए फिर क्षपक 
९ युक्तं करने पर दिम गण २७ हुआ | इमं ७ काभमागदने से 
जेष ६ वचे अतः वर्श्च शुक्र से गनने पर छटर्वो वृहस्वति वार साया 
( अभिष्ट वार के स्मि एक न्युराधिक करे ) | १।२॥ 


४६ भाखलयम्‌ | 
सूये स्पष्ट बिधिः- 
सूर्ये , क 
सूरये स्वरध्नस्तिथयः प्रदेयाः 
पृथक्‌ शताक्ताः कमशश्चखण्डाः । 
भ ध क अ व ० 
शषाच्चभुक्तनितमोम्यनिध्नाच्छताप्त 
० ! (र्‌ 
युक्तोऽप्यधिकः स्पटटः स्यात्‌ ॥३॥ 
सं ° टी "खराः सप्तगुणिताः तिथयः सर्वके 
व्रदेया योजनीया ( ततो वीजदेचान्तराभ्यां संस्कारतः) 
एव कृतेसति मध्यम सूर्यो भवति, मध्यमसूयेः प्रथक्‌ 
स्थानदये सस्थाप्येकन्न इाताप्ताः शतभागेन क्रमशः 
खण्डा छम्यते तदग्रेमोग्यः रेषाच्चमुक्तोनित भोम्यनि- 
्ाच्छताप्त युक्तः-अथाीदूसुक्तमोग्य योरन्तरेण रातभाग- 
दोषं गुणितं रतेन विभाजितं प्रप्तफरं भुक्तखण्डके स- 
येाञ्य मध्यमां योजयेद्‌ योजञेते सति-अधिकः स्फुटः 
स्यत्‌ स्पष्ट सूर्य्यो भवतीति ॥ ३ ॥ 
भा० धै°-दिन गणको ७ से गुणा करके उसमे धूयं के 
धुषा को युक्त करे फिर देशान्तर ओर बीन से सेस्कार करके 
दो स्थानम स्थापित करे एक स्थानमे १०० का भाग देने 
से जो फठ भिरे उतने संख्या बा कोष्ठ के अङ्को ओरं 
उसके अग्रिपकोषट के अक को अन्तर करे फिर स्ेष को अन्तर 
से गुणिक्षे१००्का भागदेनेसेनो फर मिरेउसरको गत 
खण्डा मे युक्त करकं फिर उसको दृसरे जगह धरे हुए अक 
म युक्त करने से स्पष्ट प्रथं होता ई ॥ ३॥ 


पश्छाङ्गस्पष्टाधिकारः | ४७ 
सूय वण्डाङ्ः- 
सूयेस्य पश्चाङ्रर्वान््रमूपाः 
धनानवेन्दुः कुयमा जिनाश्च । 
सप्ताश्विनश्चन्द्रगुणा रसाभी 
द्यव्घी मरुत्‌ सप्तशराः शराङ्ाः।\9\ 
पञ्चाद्रयो वेदगजाः कताङ्- 
खिखेन्दवो मानुभुवः कसूय्योः। 
अषए्टातरिचन्द्रा; शररामचन्द्रा- 
श्चन्द्रान्धिचन्द्राः शरवजिणश्च ॥५॥ 
सं° टी-सुयस्य दिनेशस्य पञ्चाङ््‌ रवीन्द्रभूषाः 
घनानवेन्दुः ङुयमा जिनाः सप्ताधिनः चन्द्रगुणा 
रसाग्नी दयन्धीं मस्त सप्तशराः शरङ्ाः च पञ्चाद्र- 
यो वेदगजाः कृताङ्कासिखेन्दवो मानुखुवः कुसय्यौ 
अष्टाधिचन्द्राः राररामचन्द्रान्द्रान्धिचन्द्रादशरवचि- 
णश्चेति खण्डाङ्ा भवन्ति ॥ ४॥ ५॥ 
मा० #०--पुये का ५।९।१२।१४।१६।१७१९।२१।२४। 
२७।३१।२३६।२२४९।५७।६९ । ७५।८०।९१ | ९९१ २।१ ९१ 
१२८।९३५।१०१।१०५ खण्डाङ्‌ ह्‌, एक छ्ब्धयम ५ दाम 


इत्यादि मसे जने ॥ ४॥५॥ 
उदाहरण - दिनगण २७ को ७ से गुणा तो ९८८ हुए इसको 


क 


मध्यम सूयं के ध्वा ३।२३।५३ म युत शिया तो तच्ताल्कि 


५. भायाम्‌ | 


मभ्यष सूय १९२।२३।५३ हुमा इसमे मीन ऋण ०।९४।२९ को घटाया 
ता १९२९।२४ हुमा इस देशान्तर ऋण ०।९।३६ को घटाया तों 
आज देशान्तर सस्कार्ति मध्यम सूयं १९२३।४८ हुमा इसको दो 
द ्थपिति कर्‌ एक नगह म १०८ काभाग दिवाता फल १ 
मि तः पिडा गत॒ खण्डा ५ ओर दूशनरा मोग्यखण्डा ९ इन 
दोनो का अन्तर धन ४ हए हत से शेप ९२ ।३।४८ को गुणा 
तो ३६८ । १९) १२ हृद्‌ इस मे १०० का माग दिया ते रब्ध 
२।४०।९७ मिठे, इतत को गत खण्डा ९ में युक्त किया तो ८।४०। 
९७ देषु इको दपतरी जगह स्थापित क्वि हुए १९२।३।४८ मेँ युत 
किप) ुटमुयै २७०४४ \ ४१ । हुमा ॥३।४।५॥ 


[++ १ ९ 


सूयेखण्डा-अन्तर-ुक्तिबोधकवक्रम्‌ । 








मयं गतिश्छष विधिः - 
भुक्तिं च धृत्वा गणयेद्स्वभुक्त 
भाग्यन हतवाम्बरशरशन्यचन्द्रः | 
सब्ध पलं मध्यगता नदाः 
दहः पर स्यात्परकमं कायम्‌ ॥ 2&॥ 


सं° टी°-मुकूतीं धृता युक्त भोग्य खण्डान्तरेण 
गुणयेदम्बरशून्यचन्द्रैहैला ख्व्धं फरं मध्य॒ गतौ 
प्रदद्यात्‌ परकस॑काथमहः परं स्यात्‌ । (स्पष्टाकगतिरषभि- 
णिते सति अ्रहखाधव तुल्या गतिभवति ) ॥ ६ ॥ 
धमोग्यारवेः सप्तगुणाच्छताप्ता 
सप्तान्विता स्यात्‌ स्पुटसुथमुक्तिः ” । 
भा० ठी०-सुयै की युक्ति को खण्डान्तरसे गुणि १०० का 


भागदेनेसे जो र्थ मि वह पथ्यम शक्तिम युत करनेसे 


(ज क, इ 


स्पष्ट गाते हाता है ।६। 
उद्‌ाहरण--सू्य की मुक्ति ७ को सण्डान्तर ४ पेगुणातो 
#। 


५० भाख्रयाम्‌ । 


२८ हए श्प मे शछछकाभाग दिया तो फक ° । ९६ मक इत्तक। 
मध्यम्‌ गति 1७0 म युक्त किया तो स्पष्टगति ७ | १६ ईई ॥ ६ 
“तात्कालिक मथध्यमचन्द्र-यन्द्रकन्द्र-सषए्ट चन्द्रावधयर- 


खनन्द [नघ्नास्तथयः शशाङ्ख 
केन्द्र शतध्नास्तथयः व्रदयाः। 
केन्द्रे ऊमात्खट्‌ शरसप्तदच्े 
शोध्यो विधुश्चागशरान्धिदसखेः ॥७॥ 
इन्दुव्यवन्दात्सहितः खसस्य- 
स्चरादं भागान यतः समरति । 
चरा भागा विपुवादिमापे 
खचन्द्र नेत्रहयचन्द्रखांशाः ॥ ८॥ 
पुनघुंवन्दाद्रगनेषु लच्धम्‌ 
शाताद्युक्न्द्र तु यत ब्रुयात्‌ । 
तत्पमत्यह स्वः रतश्रचखमण्डा 
ग्योद्धवांरोश्च धनं स्फुटः स्यात्‌ ॥€॥ 
सं° री °-खनन्दनिन्नाः तिथयः शशाङ्क श्रुवके 
प्रदेयाः दातल्लास्तिथयः केन्द्रध्रवके पदेयास्ततः कमात्‌ 
दरे षरशरसप्तदखेः षटपश्चारताधिकसक्तविरातिशते 
सोध्यो विधुश्चागरारान्पदशः सत्तपञ्चशताधकचतु- 
विरातिशतैः शोध्यः पुनयबरन्दाद्‌ दिनगणात्‌ खसूयं 


भ 


पच्चङ्कस्पष्टाधिकारः | 


१२ 
~ 


अ, (१ 


येष्टुञ्ध तेनान्वित इन्दु श्नः कत्तव्यश्चगरंति समाद 
अब्दाद्‌ मेषतुलादितश्च-उनः-युतः कायः, मेषादि षण्‌ 
मसेषु-ऊनः तुखादिषट्‌ मासेषु युतः कत्तव्य: (विषुव 
मेषतोडिकम्‌ ) विषुवादि मासेषु खचन्द्रनेत्रहयचन्द्र- 
खांशाश्वराद् भागा भवन्ति चराद्ध्‌ भागसंस्कारिते सति 
(वीजदेशान्तराभ्यां संस्कारितः) पुनः दिनगणाद्‌ गगने- 
षुभियेष्टन्धं तच्छ तांशुकेन्द्रे योञ्यं तसत्यहं स्युः (ततो 
वीजदेशान्तराभ्यां संस्कारितः ) केन्द्र भवति । तस्मा- 
चछतराः भागेन खण्डाः सन्ति । मोग्योद्धवरिधनं स्फुटः 
स्याच केन्द्रे शतशः भागेन चन्द्र खण्डाङ्केषु सुतः खण्डः 
प्राप्यते तदग्रे मोग्यः रातमागाद्वरिष्टं भक्तमोग्यख. 
ण्डान्तरेण गणितं शचाताक्तं मुक्तखण्डके युक्त कूला चन्द्रे 
योजयेद्‌ योजिते सति, ओद्यिकमभ्यमेन्दुः स्फुटः स्यात्‌ 
॥७॥८॥९॥ 

भा० ठी०-दिनि गण को ९० स गुणा करके मध्यमचन्द्र 
धवा मं युक्त करै, फिर दिन गणम श्यन्कामामदेनेसेजा 
अंश्ञादि फल मिटे उसे भौ उसी में युक्त करे, मेषादि छः राि- 
यौ का ०।१।२।२।९।० यह ऋणचराद्धं है ऊर एही तुरादि छः 
राशियों का धन चराद्ध हे । चराद्धं को युक्त वा हीन करके 
९४५५ से शपित (करने से शेष म्यम चन्र रोता हे, किर 
उसको वीज ओर देशान्तर स संस्कार करने पर वीज देशा- 
न्तर संस्कारित मध्यम चन्द्रमा होता है; दिन मणको १०० 


५२ भासयन्‌ । 


से गुणि चन्द्र केन्द्र धरुवापें युत करके किर दिन गणम ५० 
काभामदेनेसेनो फल मिटै उसको भी उसी में युक्त करे 
फिर उसको २७५द से शाषेत करने से रेष तत्‌ काङिक चन्द्र कन्दर 
होता है फिर उस को बीज ओर देशान्तर से संस्कार करने परं 
वीज देशान्तर सस्कारित चन्दर कन्दर होता है । केन्द्र म १०० 
काभाग देने सेनो रन्ध पिछेवदी सख्या बाद शुक्त 
खंडा ओर उसके आगे का अङ भोग्य खण्डा होता 8, 
युक्त भोग्य खण्डा का अन्तर करङ़ रेष को अन्तर से गुमा 
करे फिर उसमे १००्का भागदेनसजो ङ्न्य पिठ उसे 
युक्त खण्डा म युक्त करे वाद्‌ २४५७ का माग दैनेसेनो 
केष है उसमे उस को युत करने स स्पष्ट चन्द्र होता ₹ै। (सुग- 
पताके ये संस्कृत दीकासमषा टीका तँ भद्‌ किया 
॥ 
गया हे ) ॥७।८।९॥ 
चन्द्रवण्डाङ्ः- 
इ ४९ ॥ (> ध 
न्द्‌{ खरूपान्ररसाः खचन्त्रा 
सा व 
ठ्पाजनाः पञ्चगुखा रसाव्ययः | 
षादः रारागाः कुनवाशकाष्ठः 
५, £ 
पडभानवा रातमनुनवाहाः ॥३०॥ 
क, [ष्‌ 
पर्चाभ्बुदा खाङ् मुवा हिखान्बि 
, €> ज त 9 
वन्वान्व जव्यन्व खरामदस्चाः। 
पञ ~. © ५ 
ल्ग्‌ + ल 
५२ ९ {जश्नयमाः कासद्‌ा 
> (~ (~ क 
गत्राव्वहम्‌ वाद्जनाक्लाषदाः॥११॥ 





पच्च) ङनस्पश्ा{धिकारः ५२ 


सं° री --~-इन्दोश्वन्द्रस्य खरूपािरसाः खचन्द्रा 

चपा जिनाः पञ्चगुणा रक्ञाव्वयः षष्ठिः सरागा: कुनवा 
काष्ठा षड्मानवो राममनुनवाहाः पञ्चाम्बुदा खाङ्कमुत्रो 
दहिखाधि विश्चाश्चे जायि खरामदसरःः पञ्चा्चदग्‌ गो- 
ऽियमाः कुसिद्धा नेत्राव्धिहग्‌ वदह्विजिनाखितिदया- 
खण्डाङ्का भवन्ति ॥ १०॥ ११॥ 

भा० री०-चन्द्रमाका ० ।१।३।६ । १० ¡ १६३ | २४ 
। ३५ । दद | ६० । ७५ । ९९ । ९०८ । ९२६ । १४३ । १५९ 
। १७५ । १९० | २०२ ¦ २१३ । २२२ ¦! २३० । २३५ । २३९ 
। २४१ ¦ २४२ । २४२ । ०४३ ख्टाक है ॥ १० ॥ ९९॥ 

उदाषह्टरण- दिनगण २७कोर्न्सेगृणाकियातो ९४३० 
हुए इसको चन्द्रमा के ध्रुवा ९१९५० | २१ । ३० म युत किया 
तो ३९ ८०। २९। ६० हुए, फिर दिन गण २ मं ९२० 
का माग दिया तो अ्ञादिक ° | १३।३० मिरे, इसको ३६९८० 
] २१ । ३२० मे मिलाया तो ३९८० ३९ । ° हुए इस्तमं 
चर्‌ाद्धे० को हीन किया तो ३५८० } ३९ । ० वचे हस म २४५७ 
का मागदियाता रष ११२६।३९। ० | रहे, इसमे चन्द्रमा का 
अंशादि वीज ३।६। १८ को युक्त किया तो १९२६;४१।१८ हुए 
इसमे अश्चादि देशान्तर ऋण । ९ । १२।० धाया तौ बीज 
देशान्तर संस्कारित मध्यम चन्द्रमा ११२९ । २९ । १८ इञा ॥ 

दिन गण २७ कों ९०० से गुणा करिया तो २७०० हुए इस 
को चन्द्र केन्द्र भ्रुवा २३६९ । ४३ । ९४ मे यत किया तो 
५०६९ । ४३। १४ दुर्‌ फिर दिनगण रऽ भं ५० का भाग 
दिया तो फर अ्चादि ० | ३२ । २४ भिले इसको ९०६१ । ४३ 
९१४ म युत तक्याता ५०६२ । १५ ¦ ३८ इर्‌ इस्तम २७९६ का 


५ भाखलयाम्‌ | 


भाग देने सै हेष २६०६ ¦ १५ । ३८ रह इमम चन्द्र॒ कन्दर का 
वीज घन ३।२७।० को युक्त किया तो २६०९।४२।३८ हुए इसमें 
चन्द्र केन्द्र क! देशान्तर ऋण अशदि ९।२०।० को घटाया तो वाज 
देशान्तर सस्कारित चन्द्रमा का मध्यम केन्द्र २६० ८२२३८ इजा ॥ 

चन्द्रमा के कन्दर २२०८।२२।३८ मँ १०० कामागदियातां 
फरगत खण्डा २३ मिका इमस तपौ गतखण्डा २३५ है, इपके 
बाद चोविरवो मोग्य खण्डा २६९. हे, इन दोनो का अन्तर धन ४ 
हआ इ ते रेष ८।२२।६८ को गुणा क्रिया तो ३३६३०।३२ हए 
इसमे हर १०० का भाग दिया तो फर ०।२०।६ मिले, इस को युक्त" 
खण्ड) २३९ मे मिलाया तो २३५।२०।६ हुए इस को मध्यम चन्द्रमा 
११२९।२य १८ मृ युक्त क्रियाता रफुट चन्द्रमा १३६०।४९।२४ 
इभा ॥ ७॥ ८॥ ९॥ १०॥ ९९॥ 

चन्दर खण्डा-अन्तर-थुक्ति वाधक चक्रमू । 











१1१11. | | ३ |४।५| ६ | ७ | ८ | ९ | रण्या 
11111 
बधि 
९०।९१ | ९२. ९३ १४९६ ९८ | १०१। १०१ १०४ | कलादि 
9 । ~ | | 9 | © | 9 | | | | गतिः 








॥ 


णर न्‌ 
(मा मा मा ०.७ ०,८७०७००००००००००. ०५००-० 


| 
६० | ७५५ | ९.१ | १०८ | १२६ | १४२ | १५२ | १७५ | १९० २०२खषण्डा 
| 


| 
| ९६ | १६ | १५ | १२ | ११ अन्तर 


कभ 


| 
१५ | १६ | 3७ | शट | १७ 


[नि पवनीषणोकान्क 




















१०५ | | १५७ | | १०७ | १०६ | १०६ | १०५ | १०२ १० | 


वच्छ] ुम्पष्टाधिकारः ; ५५५ 





। ॥ । 
| 3 ९९ | २२| २३ ¦ २४ | २५, २६ २७ ९८ ख्या 


[ण [क 8 111 ०५ 
\ ५ 














| २१३ | २२२ 
































| | 

। # ॑ २३० ' ०३ ¦ २३९. , २४२ क्म्‌ २४३ =८3 खण्डा 

९|८|५.५।२ १५१९० |° अन्तग 

(वि व [ | 

{ | । ~ 
| ९२ ¦ ९८ २५ , ९४ ¦ २२ , ९१ ६० , ९० 4 . 

छि | ३८८ | 
9 ¦ © | ० ¡¦ 9 । © 9 | ० ` ०9 शिनि 





चन्द्रगति बिधिः 
@ € न क 
भुनवत्पयान्वतमास्वानन्द्‌ाः । 
स टी °-इन्दोश्वन्द्रस्य खण्डान्तरं नवयान्वितं 
युक्तं भुक्तिमेवति ॥ 
भा० ° -चन्द्रमा क चण्डा के अन्तरं ९० को युक्त 
करने से चन्द्रमा कौ गति होती है ॥ 
उदाहरण -चन्द्रमा के खण्डा का अन्तरध्टे) स्म ९० 
ते युक्त किया तो चन्द्रमा की गति ९४1० हुईं ॥ 
तिथि विधेः 
9 ने | । ( 
अकनचन्द्रात्तिथयः खनन्देः । 
0 अ 
शषन खाङ्ङ्खगनङ्गानत्नाद्‌ 
(> (~ 
भुक्त्यन्तराता वादका भवान्त ॥३९॥ 
सं०° टी°-अर्कोनचन्द्रात्‌ खनन्दैरेग्धशुह्कपति- 
पदादयोगत तिथयो भवन्ति, यदा चन्द्राद् विनंशुच्यति 
तदा मगण दत्वा शःध्यत्‌, साधन यत्र शल्य सव्च्छष्‌ 


4 भाद्दलयाम्‌ । 


कि क 


न भवति तत्र शुद्धप्रतिपत्तिथिभवति, राषान खङ्कद्‌ 
गगनाङ् निघ्रात्‌ ष्ठियुगिताद्‌ भृखन्तराप्ता घा<का 
न्त ॥ १२॥ 


मा० ढी०-- स्पष्ट चन्द्रमा ये सष्ठ सूये को घटाकर ( सूये 
से यदि चन्द्रमा न्यून होय ठो चन्द्रमा में २७०० कों युत करके 
धरघ्र ) उसमे९०काभागदेने स फ गत तिथि मिती 
हे, रेष को ६० से गुणिके उसय चन्द्रमा अर पूया अक्त 
के अन्तर ( अथोद्‌ चन्द्रमा कौ शाक्त म सूय क शुक्तं वट्‌ 
सेने चेष वच) का भाग देन स वतमान ताथ का युक्त 
घडी आदि मिरती हे, चेष को हर ९० घटा कर्‌ उक्तका 
० से गुणाकर के उसर्मे युक्ति के अन्तरक्रा भागदेनेसेव- 
इमान तिथि की भोग्य घटी आदि दती है॥ १२॥ 
उद्‌ाहरण--स्पषट चन्द्रण १३६० । ४९ । २ मं स्पष्ट सूथे 
२००} ४४। ४५ को घटाया तो रेष ९१६० । ४। २९ बचे इम 
९० को भाग दिया तो रुब्वगत तिथि ९२वी मी, माग शष ८०।४।३९ 
1 ६० सेगणा कर के सनाती किया तां माञ्य २८८१२७९ इजा 
चन्द्रमा क्रि गति ९४ । ० मेपसूयेक। गवे ७।१६ कावटयाता 
८६ । ४४ बचे इसको सजाती किया तो माजकर ९२०४ दुंजा इसक्रा 
माज्य २८८२०७९ मँ माग दिया तो फल वतमानं तिथि क युक्त घडी 
4५५ पर २४ मिरु) पूवे भाग रेष ८०४६९ कृ हर्‌ ९० म॑ 
हीन किया ता ९। ९९। २९ वचे इसके! सजाती करिया तो २५७१ 
हए इसमं माज ९२०४ का माग दिया तो फर वेतेमान तिथिरका 
भोग्य घटी 8 पठ ९२ पटं वतमानं तिथि का मत माग्य का वाय 
६२ ¦ १६ हुञ। ॥ ९२ ॥ 


पच्च कुस्पष्रःधिकारः। १, 
नक्वत्रविधिः- 
| र 4 
९{तातष्त्‌ रतश्ावताश्चत्‌ 
[९ 
षष्ट्याहूता युक्त हतास्तुनाज्यः। 
4 ८ ॥ि 
राशः शर्क च्र्जाति सन्यस 
(+> क 
नन्त्‌त्रचत्‌ तद्‌ घाटका वन्ता) १३॥ 
सं° री°-शश्ाङ्ाच्छताक्त नक्षत्रं भवति, रातरो- 
धितांशात्‌ षप्ट्याहता भुक्ति हृता नाड्या भवन्ति, तु 
@. = = ¢ _ (^ = १४ 
रारजाति ब्ध राडिभवति, तच्छेषात्‌ नक्षत्रवद्‌ घटिका 
अंशादयो भवन्ति, एवं सूय्यस्प्टविधावपि-“ राशिस्स्फु- 
टाकच्छरजतिटन्धं खवाह्नि निघ्लादव शेषितो ऽशः १३ 
भा० ठी ०-स्फुट चन्द्रमा ( भचक्र २७०० से अधिक हय 
तो भचक्रसेशोधिके) मे ¶०्०्का भगदने से छञ्ध गन्‌ 
नक्षत्र होता है | हेषको 8० से गुणा कर सवा्भेत करके चद्र- 
गति का भाग देने से बतेमान नक्षत्र कौ मत घडी आदि मिखनी 
हे, ओर पूवे नेष को १८० परकर उस कादेन्से गुणा 
करके सवर्णित कर, बाद उसमे चन्द्रमा की गतिका भाग देने 
से बेमान नक्षत्र की भोग्य घडी आदि होती हे। स्फुट चन्द्रमा 
मे२२५काभाग देनेसे रब्धराश्चि होती हे, अ्ादि नक्षच की 
घड़ी के भरकारसे स्पष्ट करं ॥ \२॥ 
उदाहरण--स्फुट चन्दर १६६० । ४९ | २९ मशव््कामाग 
दिया तो फर गत नक्षत्र १३ वां हस्त मिखा शेष &० । ४९ } ६४ 


को ६० से गुणाकर सनैतिी "किय ' ता भाज्य २१८९६ ४ हुजा, 
८ 


५८ भास्याप्‌ । 


ओर चन्द्र गतिश्छकोदण्मेगणातो मानक ५६४०हुजा) इतं का 
माव्य म माग दिय] तो वतमान नक्षत्र की भुक्त घड़) आद ६८।४ ९ 
मिरी, पूव माग क्ष ६०।४ ९२४ का १०्मं हनि क्रया | 
३९।१०।६६९ बचे इमका ६० पस गुणा ऋ? कृ पजाता केयाता माञ्च 
९१४१०६६ हृ इस म भजक 4 ६० का भाग दिया ता क्व्ध वतमान 
नक्षत्र का मोगय घडी २९ पर ® मिरे, गत एप्यका याग ६६३।४९ हञा | 
स्पष्ट चन्द्र १६६० । ४९ । २४ म २२९ का भाग दिया ता फल 
गतरारि कन्या ६ मिरी, देष १० । ४९. | २४ का३० स गुणाकर 
सजाती किया तो ३४९ । २४ हुए इसम्‌ २4 का भम दिया ता 
फलगत अज्चादि १।३२ । १९ भिर, इम मे गतरासि \ को युत्‌ 
क्रिय) ते। स्पष्ट चन्द्रमा ६।९३२।११ हुआ । म्पष्टसूयं २००।४४ । ४९ 
म २२९ का भाग दिया तो फर गतराशि ® मिरी, शेष २००।४४।४५ 
को पूवोक्त [क्रया करन स जसा फट २६ ९९।९६ [मढ ईसम गत 
राशि ० युत भिया तो स्पष्ट सूये ०।२६।५१।१६ हुजा ॥ ९३ ॥ 
योग विधिः 
प क अ ५ € क ॥ 
व रवान्दुर्युततर्च खमा 
सूयन्ट्‌ भुक्तयकष्ट्‌ तस्तु नाञ्यः ॥3४।] 
स टा०-एवमसुना प्रकारण रर्वान्द स्सूयचन्त्र- 
योयततितः, योगा भवन्ति च सुचन्दुमुक्त्यकहतो नाङ्यो 
बन्ति । एव रवीन्दोयतितश्वयोगाः सत्तान्विताश्चन्द्र- 
गतिस्तहार इयपिपाटः ॥ १४ ॥ 
ध्तिथिनक्षत्रयोगानां बृदडधिःपच्चरसदि.कम्‌ । 
न्ते रसवेदशकै 
क्रमेणेव तु हृयन्ते रसवेदगजंः; कमात्‌? ॥१॥ 


पच्चादइम्पष्ःधिकारः ५९ 


भा० ठी०-इसीप्रकार मृयचन्ध क याग मे १०० का 
भागदने से फल गत योग हातादे, तरपक्रोद०से गुणाकर 
सजाती करके सूये चन्द्रमा की शक्तिके योगकाभागदेनम 
रव्य वनमान योम करी शुक्तघडी होती दै, पूव रेष को हर १०९ 
महीन कर उनका सजानी करके युक्तिक यागका भागदन 
से वनमान नक्षत्र शनी भोग्य पडी होनी दं ।। १४॥ 

उदाहरण -म्फुटमुर्य २००९४।४९ हे, इम स्फुट चन्द्र १३६०, 
४९श४ का युन क्रियातो १९६९१।३४।९ हुए इस म १९० कामाग 
दिया तो लव्य गतयाग १९ वां वज् हुआ, रेष ६९।३४।९ को ६९ 
से गुणा कर ॐ प्तजाती किया तो भाज्य २१६४९ हा, सूयं की 
गति ७ ] १६ है, चन्द्रमा की गति ९४ । ० हे, इन दोना को एक 
जगह युक्त किया ते १०१ । ९६ इए इस क) ६० स गुणा करके 
सजाती करिया तो भानक ६०७६९ हुः इस को भाञ्य २२१६९४९. मे 
माग दिया ते वतमान सिद्धि योग की भुक्त घडी आदि ३६।२९ 
मिरी, जर पूव शेष ६९ ।३४ । ९ को हर ९०० मे हीन करिया 
तो शेष ३८ । २९ । ५९ वचे, इस के! ६० से गुणा करके सजाती 
किया ता माज्य १३८६५१९ हआ, इपर मे माजक ६०७६ का भाग 
दिया ते वतमान योग की भुक्त घटी आदि १२।४६ मिरी, युक्त 
प्य नादी का योग कियातो ५९। ९९ हज | १४॥ 

कर गबिधिः- 


रफौनचन्दाच्छरवेदहीनात्‌ 
ततोऽपिशेषाच्चशरान्धिलब्धम्‌ । 

सप्तावशेषं करणं ववाद्यम्‌ 
त्नाडिकायास्तिथेवद्‌ भवन्ति ॥१५॥ 


६० भास्ललयाम्‌ । 


सं” रीग्-अकान चन्द्राच्छरवेदहीनात्‌ ततोऽपि 
दषा रारान्धिरव्धं सक्तावरोषं बवाय्ं केरणं भवति 
तच्चाडिकाद्या तिथिव्द्‌ भवान्त ॥ १४ ॥ 


भा० ठी०-र्पष् चन्द्रमा मे स्प सूयंको दीन करके फिर 
उसे ४५ को घटाकर उस ४५काभाग देसजो ब्ध 
पिते उसमे 9 का भाग देने शेष बवादिगत करण होता हे, 
पुवेमाग शेष को हरमे घटाङरं वत्तमान करणं को अक्त भोग्य 
घडी तिधिकीषड़ीका रौतिसे सषे॥१४॥ 

उदाहरण-रफुट चन्द्र १३६०।४९।२४ मे स्फुरमूये २००। 
४४ ! ४९ को घठ॒या तो ११६० } ४ । ३९ चे प मं ४५ ओर 
घटाया तो ९१११५ । ४।६९ वचे इसमे ४९ का माग दिया तो फक 
२९४ मिक इम ७ काभाग दिया तो रेष गतकरण २ रा कोल्व 
मिला, पर्वरोषे ३९।४।३९ को ६० से गुणा करके प्रनाती किया 
तो भाज्य १२६९२७९ हु, चन्द्र गति ९४।० म सूये गत्ति 
७।१६ कहन कयात ६ । ४४ हुए का क्न्मं गुणां 
करके सजाती किया तो माजक ९२०४ हुमा, इसका भाज्य ९१२६२.७९. 
मे माग दिया तो वर्तमान तेतिरु करण कौ भक्त घड़ी आदि २४।१६ 
मिर्छी । किर पूरवशेष ३९।४।३९ को हर ४९ मं हीन भ्या तो शेष 
९।९९।२९ बचे इस को प्जाती करने से माज्य ६५७२१ हुआ इप 
मं माजक ९२०४ का भाग देने से फक वतैमान तेतिरुकरण की 
मोग्य घड़ी आदि ६।५२ पिछी, वतमान करण का गत देष्य योग 
६१ । ८ इञ ॥ ९ ॥ 

स्थिर करणाः- 


परे दले कृष्ण चतुर्दशी या 


चच्वङ्गस्पष्टाधिकरागरः } ६१ 


(क श ४७ मो १५. 
विभ्य मागः शानश्चतप्परत्‌ । 
नागश्च कन्तघ्रापत कण 
५ ®. 
चत्वारि विवात्‌ करणानि नियम्‌ ॥१५।॥ 
सं° री °-कृष्णचतुदुरशा या पर दर ।तस्यकूनागः 
साकनी चठप्पान्चागश्च किन्तुष्न चति क्रमण चत्वारिं 
करणानि निय वियात्‌ ॥ १५॥ 
भा० ० कृष्ण पक्ष की चतदेशी के पर दर स ताय 
का आधा भोगने वाखा शकुनी चतुष्पाद्‌-नाग-[कतुध्न नाम 
करण निलय होते दै, अथौत्‌ चतुदश के उत्तराद्ध म श्डनी- 
अमाव के पूवाद्धं मे चतुष्पाद्‌-उत्तराद्ध म नाग-अर मतिषद्‌ा 
के पुबाद्धे पर॑ ङ्गितुध्न हात ई॥ १५॥ 
असपश्रमेण पञ्चाङ्‌ बिधिः- 


टिने दिने ऽहगेण रूपयुक्तः 
सक्तैव सूर्ये च खनन्दमिन्दां 
खखेन्दवः केन्द्रगणे प्रयोञ्याः 
प्रागवत्‌ स्फु कृत्य तिथिः प्रसाध्या ॥१६॥ 
सं टी०-दिने दिनि कोथः प्रतिदिनेऽहगेणरूप 
युक्तः-सूयेसतेव-इन्दौ चन्द्रे खनन्दं-कन्द्रगण ऋन्द््‌ 
समूहे खखेन्दवः पयोञ्याः प्रागूचत्‌ पूववत्‌ स्फुट 
तिथिः प्रसष्या ॥ १६ 


म 


६२ भाखलयाम्‌ । 


भा० टी०--प्रतिदिन दिनगणमें र सूयं मे ७ चन्द्रमा 
९० केन्द्र मे १०० को युतकर्‌ पूववत्‌ स्पष् करफे तिथे आदि 
को साधे, इस शोक से ओर पूवे फे शोक से चन्द्र ओर 
चन्द्रकेनद्र मे अन्तर पडता हे ' चन्द्रमा मँ ९०। ०।३०। आं 
चन्द्रकन्द्र मृ ९००।९।९२को प्रतिदिन युत करने क 
होता हे।॥ १६॥ 
मूयदिनगणस्षारणीयम्‌ ! एकादयङ्कानि ( एकाई ) । 





१ | र | ३ | ४|५|६|७| ८ | ९ [दिनगण 


नकम | षी मिरी पिं न ण ति | कामा ७००४५०५१ ००४ 
† 
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दता्यङ्ानि ( सेकड़ा ) । 
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दक्ाद्यङ्माने ( दहाई)। 
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६४ भास्वलयाप्‌ । 
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भा० टी०-दिन दिन का दिनं गणकरे अनुकरूख मध्यम प्रह 
जानने केिये यह दिन गणसारणौ तीन विभाग मे वन।ई गई है, 
पषा विभाग जा उपर है उपमे एकादि (एकाश्का) यने 
एकसे नवतक का अकटिषवाह, दूसरा विभाग जे पहिके त्रिभाग 
के नीच है उसमं दशादि ( दहाई का) अंक १०-२०-३० 
इस मकारसं ९० तक ठिखा ह, तीसरा विभागनो दूसरे 
विभाग के नीच दे उसमं श्रतादि (सेकडा का) अंक एक 
सोमे तीन सों तक ङ्खिादहै॥ 


जिस दिन का ्रहस्पष्ट करना होय उस दिन का परिे 
दिन गण वनाव; फिर जिस ग्रह को स्पष्ट करना हय 
उस ग्रह कौ दिन गण सारणी के अनकक अर्थात्‌ दिन गण 
मजानजो अक एकादिकका होय उस उस अंक के नवे 


पच्च) दुन्प्राधिक्रारः | ६५ 


१ षे 


जोजो अजादि फर मिरे उसको पृथक्‌ पृथक्‌ छिखना जाय 
पीठे सव अक को एक जगहनोडदनसि जो अशादिक मि 
उसको श्ाच्वाब्द से स्याये हुए उस प्रह के धरुवा म॑ युक्त करन 
से उस दिनकेसूर्योदय का मध्यम ्रहद्योतादहे॥ 

उदाहरण ~ श्रीमम्बत्‌ १९६८ शाका ९८६६ वेशाखक्तप्ण ९० 
गुरुवार के दिन पर्वोक्तं रीतिसे देनगण व्नायातो दिनगण ९ 
ह, सय को स्पष्ट करना हं ओर दिनगण म सिफ एकार क अक्रा 
पे ९हे, इसपर सूयं की द्विनगण प्तारणी के एकाईमंप्त < क 
नीचे देस्वा तो अंद्ादि ६३। ० । ० मिल, इसको शाखाब्द्‌ पते स्याये 
हये मये के श्रवा ३।२३। ५९३ मे युक्तक्रिया तोउमदिनि का 
मध्यम सये अश्दि ६९ | २६ । ५३ हअ! ॥ श्रीस्तवत्‌ १९६८ 
शाका १८३३२ वेलख शुक १५ शनिवार के दिन दिनगण ९९ 
है, सर्य को स्पष्ट करना है, दिनगण मेँ एकार ९. है .दहाडई दो इसमे 
सथं को दिन गणप्ारणी मंषएकाहमसेनव के नीचदेखा तो अजादि ` 
६३।०।० मिले, दहाइमदोदहं इससे वस्ति के नीचे दहाई के 
कोष्ठ म देखा तो अंश।दि ९४० 1 ०। ० भिक, इन दोनो को जोड 
दिया तो असादि २०३।०।० हुआ, इसको सूये के धवा ३।२६।९३ 
म युत करिया तो मध्यम सूये अंशादि २०६ । २३ । ५३ हआ ॥ 
श्रीप्वत्‌ १९६८ श्लाका १८३३ मद्रपदक्ृष्ण 5 मङ्गलवार के 
दिनगण ९२३ ठै, सूये स्पष्ट करना है दिनगण मँ एकाम ते तीन्‌ 
दहाईमेसेदो पैकडा्मेसेएक हे, पिरे इका मसे तीन के नीचे 
देखा तो जंशचादि २९। ०1 ° मिरे, दहाई मेँ दो ह इसे वीस के 
नीचे देखा तो अश्चादि १४० । ० । ० मिङे, सेकडे मे एक है इस 
सेएकसौके नीचे देखा तो अशादि ७०० | ०। ० मिङे, इस 
तीनो अचादिक अक का एक नत्थी फियातो अश्चादि ८६१।०।० 

९ 


च 


&8 मासलयाम्‌ । 


हआ, इसमे सूये के धरुवा ३1 २६१३ ९१ को युत किया तो असादि 
मध्यम सूर्यं ८९४ 1 २३ 1 ५३ हुमा \ इसी प्रकार से सव रहौ 
खो बनाकर वीज देशान्तर का संखकार करने से वीज देशान्तर संस्का 
रिति मध्यम प्रह होते है ॥ 

मद्क्रान्तिविधिः -- 


ॐ 9 
शत तत्वं शता चं 
ऋ, 9 
पादोनं कमशख्िधा 
दिहीनं चाब्दगुणितम्‌ | 
रवेस्सङ्कमणं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
पुनद्िनिध्नाब्दनगेषुचन्द् 
+ ् 
सन्धं च घव्यादिपु युक्तमेतत्‌ । 
= क => 
रेखान्तरेणाध्रियुतोन पूर्वं 
न क प 
परोऽथ मष खक्रातश्च दवे ॥३८॥ 
इति भीमच्छतानन्दविरचितायां भाखत्यां पञ्ाङ्गसष्टा- , 
 धिकारस्वृतीयस्समाप्नः ॥ ३॥ 
स.री.-शततयं शतां पादोनं कमशचिषाब्दगु- 
गित श्चताक्तं जाते वारां सप्ताधिक सप्ततष्ट दिन घस्यायं 
भवन्ति, पुनद्धिनिश्नाब्द नगेषुचन्द्ेरैन्धमेतदूष षर्या- 
दिषु युतमथ ख कृतिर्दवे च युक्तं रेखापरेणाध्रयुतोन पू 
परे-अ्थःत्‌ कुरकषेत्रात पूर्वै देशान्तरेण युक्तं परे हीन पुनः 
ख ख ्षपकाङ्कन युक्तं मेषादि सङ्क्रान्तिभवति॥ १७ १८॥ 


वच्चङ्स्पद्टणधक्छारः | ६५ 


® “ अब्दो भवश्च; पृथगकंहीनः 
खगेकटन्धेन युतः खरैः । 
टन्धाधिमासस्य तु योऽस्ति शेष- 
स्तेकोऽकसङ्कान्ति तिथिस्तु चेतरे ॥ 
† "वारे रूपं तिथौ रद्र नायां पञ्चदरोव हि । 
एकर्रिरात्‌ पडे देया जायते सूयसङ्कमः ॥ १ ॥ 
५अष्टाधिमासाः स्युर्नयं पोच्यन्ते पाद्गुनाद्यः । 
सौम्य वेषो क्षयं नियं भवेतामिति निशितम्‌ ॥ १॥ 
क्षयो वाप्यधिमासो वा स्यादुज इति निचितम्‌ । 
न क्षयो नाधिमासः स्यान्माघो वे परिकीर्तितः ॥२॥। 


र उदाहरण -शाखाब्द ८१२ को ११ सेगुणा क्यातो 
८९३२ हुए इसका दो जगह रक्ख एक जगह १२ घटाया तों 
८९२० दए इसमे १७० का माग क्वा तो ल्ठ्य ९२ मिके, इसका 
दूसरी जगह ८९६२ मे युक्त शिया. ता ८९८४ इए इसमं ३० का 
भाग दिया तो छञ्ध अधिमास २९९. मिङे, शेष ९९ बचे इम ९ 
युत किया तो १९ इए, चेत्र शक्र पूर्णिमा गुरुवार के ष्टी २८ 
पठ २९ पर मेष की संक्रान्ति इई॥ 

न श्रीसवत्‌ १९६८ शाका १८३३ म मेष सक्रान्ति वार ५ तिथि 
१५ घटी २८ पड २५ पर हृ है, इख में वार्षिक क्षेपक १।९१।१५।३१९ 
को युक्त किया तो शाका १८३४ मं मेष की संक्रान्ति वार ६ तिथि २६ 
घटी ४३ पठ ५६ पर हृदे इसी प्रकार से दृष आदि खव सह्हान्तिर्योः 
को स्पष्ट करे! 


६८ भासयाम । 


पश्वमासासतु वै्ाखादधिमासा व्यवस्थिताः । 
भवन्ति चाष्टमे श्वाङ्‌ निदा करेः१२ ॥ २॥ 
तथैव फाल्गुनश्रे्राश्चेनः कातिकोऽधिका | 
एतेकिन्दरैः१४१ शर ९५ कदाचिद्‌ गोकु १९वतसरे॥४॥ 
मार्गपौषौ क्षयौ सयातां कदाचित्‌ कार्तिको भवेत्‌ । 
अधिमामस्तदा भाद्रपदा ज्ञेयश्च फस्गुनः ॥ १५॥ 
क्षयात्‌ प्रागधिमासः स्यान्निय भाद्रपद्त्रये । 
भआध्िनोजो सदा स्यातामादो भाद्रपदः सकृत्‌ ॥६॥ 
दातिदाद्‌ भिगतिमं सेर्दिनेः षोडशभिस्तथा | 
घटि काणां चतुष्केण पतलयधिकमास्तकः ॥७॥ 
®्योमाभनिनागे रदितः शकेन्द्रो नवेन्दुभिमौजितदाषकाङ्खः। 
त्रिरुद्रखाष्टा्टि साराश्च विश्वे दि चेत्रमारभ्य सदाधिमासः॥८॥ 
+वाणाभिशक्रोनितक्चाक मध्ये सुयांहतवेदयुतायुनीन्दैः 
नवेन्दु मक्ता यदि यत्र शेषशचैत्रादि मातेषु तदाधिमासः॥९॥ 
 ॐउद्‌ादृरण--श्ाका १८२४ म ८३० को घटाया तो रेष 


मे 
१००४ बचेत्समे १९का माग दिया तो शेष १६ बचे अतः आषाढ 
जधिमास हाना चाहिये ॥ 


३९९ कचे इको र पे गुणा क्रिया तो ४७८८ हुए इसमे को 


युत किया तो ४७९२ हुए इमं ९९ का भाग दिया तों शेष ४ बचे 
भ -~ = 
अतः चत्र स चाथा जाषाद अविमापन हुमा ॥ 


पच्च ङ्गस्पष्रःधिकच्छारः ) ६९ 


चन्द्रा्रयोस्तुधिवैकयं प्रतिपद्‌ दरो सन्धिषु । 
अमान्तादुभयत्रापि रस्तनाञ्योऽकेमण्ड खत्‌॥१०॥ 
तन्मण्डलाच्छी गच्छेत्ततः सूस संक्रमः । 
मास्तोऽसो मलिनः प्रोप्तो न तदिनोऽधिकः स्प्रतः॥| ११४ 
असङ्करान्तिमासोऽधिमासः स्फुट स्यद्‌ 
दहिसङ्करान्तिमासः क्षयास्यः कद्‌।चित्‌ । 
क्षयः कातिकादित्रये नान्यतः स्याद्‌ 
तदा वषमध्यऽधिमास दयं चः ॥१२॥ 
भान्दी०--शाल्लाब्द्‌ को १२५।५०।७५ से गुणा करके 
उस्म १०० का भाग देने से क्रमशः वारादिक हनि ह (वर 
से अधिक होय तो७ से ेषित करै) फिर वार मेर घटा देवे, 
पुनः शाल्लान्द्को २ से गुणा करङ़े उसमे १५७ का भागदेवे 
नो फलमिे उसको पूरवे के याप हुए घव्यादि में युत कर, 
फिर वारादिमें ०,२१.३३ को युन करके उसमे पूते पिम के 
मसे देशान्तर को धन ऋण करे, फिर उसम जिस २ संक्रान्ति 
( नक्षत्र ) का क्षेपक यक्त करे वह बह संक्रान्ति ( नक्षत्र) 
स्पष्ठ होती ह ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
उदाहरण--शाखान्द < के १२२५।५०।७९ पे गुणा 
करिया तो १०२१९२।६५। ° हए इभे १०० फामाग दिया तो फल 
वारादि १०२९।५६।९ मिठे वार ९०२१ मे ७कामभागदने से शेष 
६ वचे इमं २ घटाया तो वारादि ४।९६।९ हुए, शाखाब्द ८९२ 
कोर षे गुणा किया तो ९६२४ हृषु इसमे ९९७ का माग दिया 
तो फर घटी आदि { ०।२१ मिङे इप्तको पृ कै स्याए दए वायदि के 


७० स्वयम्‌ । 


ष 
% 


घटौ आदिमे युक्त क्रियातो वागादि ९।६।३० हए इसमे ०२९।३६ को युतः 
किया तो वारादि ९।२८६ इए इसमे स्वदेशा देशान्तर पर ४७ 
को युत क्षिया तो सङ्च्छान्ति का धरुवा ९।२८।९० हुजा इसमे मेष 
राशि काक्षेपक् ०।०।० को युक्त क्रियातो मेष संक्रान्ति वारादि 
९।२८।९० हई । धवा ९।२८।९ ० मेँ वृष राशिका क्षपक २।५७।१ को युक्त 
किया तो वृष रा्चि # संक्रान्ति वारादि १।२५।५१ हुई, इस प्रकारपे घवा 
मर वाद्य राशि अ्हसो नक्षत्र का सपक युक्त करके स्पष्ट कर२॥१०।॥१८॥ 


शक्ड्+ । 


वी ८३ | ९८५५ | १८५५३ | १ ८९३।,९१ २, ९२३ | १९५ ३ १९५१३ 


| 


[शी वि क 


दाक 


५ | रे | ६ | ३ | १ ५| २ | ६ कार 
२८ । ३८ | ४८ | ५९ | ९ | १९ | ३० | ४० | घटी 
1 | 3. 2 | र्ये | ३ | 3 | २३ | पट 




















1 पातयत 


९ ९३२० १३।२ ० २३।२०५३।२०७३।२०९३।२११३ २५३३ | दाक 


२ १ । ५५ | २ ¦ & २ ० | ५ | वार | 
५० | १ | ११ | २२ | २२ | ४२।५२| ३ |घट| 


४३ | ३ | २३ | ४३ | ३ | २३|४३| 8 | पल 





वी 


| | 


२१२३।२.. १३२२२३२ २२५३।२२.७३।२२०.३ शक 










१५५ | ५५२ 


कयो) जथ [ न थन ठाम रि {मोल भः (भे ययि | जनमा क णयं आन्य | पिभ ४१५४७१०४०१५४७०१२/ 





४ .; क्‌ ६ 
३४ | ८८ | ५८ | ५ | १५ | २५ घरी 
५३ २३ | ४२ | ३ | २६ | ४३ | पठ 


७१ 


१२: । 


रिष 


पच्चङ्धिरप 


| 


गषाक्राः 


# 














3 ४४ 

1. 
3 # 0 ~ 
४ किक 
भ £. १ 





छ | श ५ 8 
नि | $$ 6 
(न | छा 
९. | 4 च % 
9 ^ 


० ‰ ^ 
(० 
>» && 
0 
० द ॐ 
ह 
५4 ‰ ॐ 


























क्षेपकाड्मः । 


५ 


सङ्कान्त्‌ 














| । 

५१४ भ 

ह ६ ¢ 

> | ५ % 
ध | (५ न ५ 
> | = 3 

® | = 7 

| = 2 





ष | 

५ (* (~ 

(५८ | प (४ ¢ 
ए | 

<~ | = श्ट र 
१ | ५ | जि 
1 | 2 #ण न 
2 | (४ @#४ 2 
।7 | म ज व 
[73 | ५ 2 भ 

[1 5 
[४ ॐ $ ॐ 








|. {4 अस्वलयम्‌ 


नक्षत्र प्षपकाङ्ञः | 





















































कृ. |रो. मू. | आ एः | पु. न्छे | म. 

० | & | ६ | ६ | & | ६ |६ | ६ | ६ | ६ | बार 

० | ४१ | ३० | २५ | २३ | २४ | २९ | ३२ | ३२ | ३० | घटी 
० | 3४ | ° | २५ | ३8 | ३.७ | ३८ | २९ | ४४ | 9 | पल 
पू. | उ | ह. | चि | स्वा.| वि. | अ. | न्ये. | मू. | नक्ष. 
६ | ६।५ ५ | ४ | ३ ३।२ १९ | वार 
९९ | ५ | ४३। ११ | ३६ | ५६ | ५ | १२ | १७ (घटी 
४१ | ५२ | ४३ | ४५ | ४५ | ४६ | ४७ | ८८ | ११ | पल 
पु | =. | अ. | र | घ. | श | १. उ. | रे ध 
|= 
० । | र ।५।५।३ | २ । २ | १ | चार 
१९ | १९ | १७ | २६ | ३० | ४५ | ५१ ११ | ८रे | धटी 
५५ १ २५ @ 8 1.1 @ © ० प 


























भाषावातिक-सारणी से संक्रान्ति ओर नक्षत्र स्पष्ट करने 
की यह विधि है कि शकांक ओर शेषाङ्‌ को युक्त करके उस 
म अपने देशक दैश्षान्तर को धन ऋण करनेसे वषे भरकी 
सैक्रान्ति या नक्षत्र साधने काधुवा होतादै, फिर निस र 
राशि का क्षपक उसमें युक्त किया जायगा उस्रराश्चिकी 
क्रान्ति होगी या निप्र २ नक्षत्र फा क्षपक युक्त किया जायगा 
वह २ नक्षत्र हगा (सेक्रान्ति नक्षत्र काक्षेपक मकरन्दसारणी 
से रखा गया है) 


पच्छ क्गस्पष्टाधिकारः। ७३ 


उदाहरण~ लाका १८३९ यँ पुस्तकीयशक १८३३ को हीन 
छरिया तो शेष २ वचे लक्के नीचे वारादि ९।२८।३ शेषांक के नचि 
वारादि २।६११२ है, इन दोनो को एक जगह जोडने से इस वषे क्षी 
संक्रान्ति रक्षत साधने काचारादि धरुवा ०।९९।९ हुजा, इसमे काशी का 
देशान्तर पर ४७ को युक्त किया. तो ५५९९२ हुए इस म सिंह 
रा्चि का क्षपक ६।१०।४ युक्त भिया तो धिह सकान्ति चारादि 
०।२९।९६ स्पष्ट हुई, इस धरुवा ०।९९।९२ म हस्त नक्षत्र के क्षेपक 
९।४६३।४६ को युक्त किया तो हस्त नक्षत्र वारादि ६।४६।६९ स्पष्ट 
हुमा ( बहुत से रोग काञ्ची का देशान्तर ९९ मानते ई ) ॥ 


इवि भील्यौतिषीन्द्रयुङ्ध्ममि श्री£छत्रधरय्ररि सूनुना गणक 
माव्रपसादेन विरचितायां भास्त्यां छाच्रबोधिनी नाम 
रीकायां पश्चङ्स्पष्टापिकारस्वरतीयस्समाप्रः ॥३॥ 





७ अस्वदाप्‌ । 


अथ अरहस्पष्टाधिकारः । 
ध्यममौम विभिः- 
मोमः स्वरघ्रादयुगणात्‌ कृताप्तम 
£ क» [प्त &\ 
पुनद्यवन्दात्‌ लशताप्त हनप्‌ | 
सं ग्टी.-स्वरघव प्षप्तगुणाद्‌ दुगणाद्‌ दिनगणाव्‌ 
ङृतापतं चतुभिभाजिते, पुनवुवृन्दादहर्गणात्‌ िशशताप्त 
हीनम्‌ (शाखदारदागत धुवके युतं) मध्यम भौमो भवति ॥ 
भा० री°~-दिनिगणकोऽसेगणाकरके उसभेयेका 
भागदनेसे जो फकमिरे उप्तफठ मे, दिनगण मं ३०० क भामः 
देने जो फर मिक उसको घटावै फिर उसको गङ्गकके धरुवा 
म यक्त कर्ने से उस दिन शूर्योदय कामे मभ्यम मोम होता हं ॥ 
उदाहरण दिनगण २७ को ऽ से गुणा तो १८९. हुए इसर्म 
एका माम दिया तो फक ४७ | ९९ | ० मिङे फिर दिन गण २७ 
त्रे ३०्०्का माग दियातो ठ्व्य०।१।२४ मिले इसको 
४७ । १५ ° म्र घटाया तो ४७।९।३६ हएरिरि जसको 
मङ्गर के धुवा ९०२ ।२। ९६ मं युक्त क्यातो उस दिन सूर्या 
दय मँ मध्यम मौम ९४९ । ९१ । ४९ हञा ॥ 
मोम दिनगण सारणीयम्‌ । एकायङ्घानि ( एकार ) । 













पित < | ५। ६ | ७ | ८ | ९ [दिनमण 
५६ | ८ | १० | १२। १३ | १५ | अद्र 
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भहस्पष्टाधिकारः ; ७५ 


दश्षायङ्ानि ( दह्‌ाइं ) । 
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बुधक्चीघ्र विषिः- 
अ्ठाष्रशेषः खखरामनिष्नः 
पत्ाल्तिभिस्सोम स॒तस्यशीघूम्‌ ॥ १॥ 
सं" री*--अहर्गणोऽषाष्टरोषः ततः खखराम- 
निशः इत रयेण गुणितः पक्षाक्षिभिट्ोविंरातिभिभेजेव्‌ 
( श्चाखान्दागत रप्र युक्तेसति ) सोमघुतस्य बुध- 
स्य शीघ्रं भव्ति ॥ १॥ 


भा०2ो०--अहगीणमें ८८ का भागदेने से जां हेष ष 
उसको ३०० से गुभि रका भागदेनेपेजो ठन्ध मि 


84 <4# 


॥ अस्याम्‌ । 


छसको शाष्वाब्द से अयेहुषए शीध्रमे युक्त करने से उस 
दिन सूर्योदय के समय बुधका शीघ्र होतादे। १॥ 

उदाह््रण-दिनगण २७ म ८८ का भागदेने से हैष २७ 
वचे, इसको ३०० से गुणातो ८१०० हुए किर इमं २२ का माग 
देने से कव्य ६६८।१०।५९ मिटे, इको श्चालाब्द से च्यय हुए 
शीव ४९१२।११।४० मं युक्त किया तो बुधा शीघरू ७८० । २६ । 
६९ इ ॥ १॥ 

बुधदिनगण सारणीयम्‌ । एकादस्कानिं ( एकाई ) । 
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ततायङ्भनि ( संकडा ) । 





महस्पश्याधिक्ारः । ५७७ 
मध्यमरुरुदिधिः-- 
गुरुयुणघ्रायुगणादशाषो 
वेदाव्धिभि्लैव्ध विवक्ञितश्च । 


सं.री.-गुणाघ्नाचगणात्‌ तरिभिगुंणित।द्‌ दिनगणाद्‌ 
द्शा्ो दशमिभक्तश् पुनदिनगणाद्‌ वेदान्धिभिरन्ध- 
विवभितः (शाखब्दागतधरुवके युक्तः) रुरमवति ॥ 
 भाग्ैर-दिनगणकोरेसे गुणि दशका भाग दैन 
जो रन्ध मिरे उसको एक जगह धरि देवे, फिर दिनि गणे 
४४ का भाग देनेसे नो छन्थ परे उसका परटिके ब्यम 
घय कर बृहस्पति के धुवामे युक्त करने मे मध्यमगुर दत्ता हे ॥ 
उदाहरण-दिनगण २७ को ३सेगुणातों ८१ इए इसमे 
१० काभागदियातो न्ध ८} ६} ° मिक, फिर दिन गण २७ 
मँ श््कामागदियातो कन्य ०।३६। ४९ मिरे, इसको पुव 
के रुन्ध ८।६। ० घटाया तो 3 | २९ । ९१ | बचे इसको 
वृहस्पति के धुवा ६९४। ४९ । २० भ युक्त किया तो मध्यम गुरु 


६७२ | १८ । ६९ । हज ॥ 
गुरु दिनगण सारणीयम्‌। एका्यङ्कानि ( एकाई ) | 


[र (ह 


र, 




















क क 0 

४१४ 14.61} २ | २ | अंभा 

१६ | ३३ | ५९ ६ | २३ | ३९ | ५६ | १३ | २९| कटा 

३८ | १६ | 4४ | २२ । ९१ | ४९२ | २७ | ५ | ४३ | विना 
| ॥ | 








\७८ अदखद्याम्‌ | 


न © 
दश्ायङ्ानि ( दहाई ; । 


18 ५० | ६० | ७० | ८० | ९० | दिनगण 










भियेति 


१५ | २० ३० 








१११९३ | १६ | १९ | रे२| २४ | अश 
७६ | ३२ । १९ | ५ । ५९ | ३८ | २४ | १० | ५७ | कला 
२१ | ४३ | ५ | २७ | ४९ | ११ | ३२ ५४ | ५६ | विकटा 













शरतायज्ञानि ( कड़ा ) । 














1 परी 
१०९० | 2२०० | २५७ | दिनगण. 
व -| ॥ 
२७ ५५९५ ८३ अद्‌ 
८३ २७ १० कटा 
३८ १६ ५९५ विकला 
कायति मतिर 


शुक शीध्रविधिः-- 
वेदा हतोऽथोगुण भागयुक्तः 
सितस्य शीघ्रं सहितः खशक्रेः॥ २॥ 


सं० री०-वेदाहतश्चतुभियुऽणीतो दिनगणोऽघः 
स्थानदये स्थाप्यः-एकन्र गुणाः त्रिभिभजेषन्धमेश्चादि- 
रन्यत्र तीय स्थने युक्तः पुनर्दिनगणात्‌ खदाक्रः 
प्राप्त फलेन सहितो युक्तः (चाखाब्दागत भुवके युक्ते 
सति) सितस्य शुकस्य शीघ्रं भवति ॥ २॥ 


ग्रहस्पष्टाधिकारः | ४७९, 


भा० टी०-दिनगणकोषट से गुणाकर दो जगह र्खे, 
एक जगहर्काभागदेनते जा रज्य पि उसको दृसरे जगह 
जोड़, फिर दिन गणयंश्न्कामगदेनेसनजो फल भिर, 
उसको पव अङ मे युक्त करि शुक्र के धरुवा मे युक्त करनेसं 
युक का शीघ्र होता ह ॥२॥ 
उदाहरण-दिनगण र्ऽ्कोश्सेगृुणातो १०८ हुए इस 
को दो जगह धरि के एक जगह \का माग दिया तो रुन्ध ३६० 
। ° मिरे, इत को दूसरी जगह युत कियातो ९१४४ ० ° हुए, 
फिर दिन गण २७ मे ९४०्काभागदिवातो फल ० । ११ ६४ 
मिङे इपको १४४ । ०। ० मंयुतकियातो १४७४।१९।३४ 
हुए, इसको श॒क्र के शीघधरुव। २६६, २०। ९२ मयुतज्ियातेो 
युक्त का मध्यम शीघ्र स्पष्ट ४०७ । ३२! २६ इञा ॥२॥ 
शुक दिन गणसारणीयम्‌ ' एकाद्ङ्ानि ( एकार ) 
(| | 
1 | ४ ¦ ५ | ६ ५ 
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1 
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सय दिक 4 निदि नोना ए कनकः वभ 
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१ | > | 


1 0 2 93 क 11 





५ | १० | १६ | २१ | २६ | ३२ | २3 | ५२ | ४८ ञ्य 
२० | ४० | १ | २१ | ४२ २ | २३६ | ४३ ३ [कला 
२६ | ५१ | १७ | ४३ | ९ | ३४ | ० | २६ | ५१ चिक 


दश्चाघङ्गानि ( दहाई ) । 
























५३ | १७६ व २१३ | ६.७ | ३२८ | ३७३ | ४२,७।४८० अद्रा | 
१४ | ३८ [कला | 
१६ | 





। र [षी 


9 भासछलयाम्‌ । 


शतायङ्कानि ( सेकड़ा ) | 











१९० । ०० | ३०७ ! दिनगण 
५३४ १०६८ ४०२ | अश 
रे ५९ ८ कट1 
५० 9 ३२० विकला 
पध्यमश्निविधिः- 


शनिथयरन्दान्चव माग लन्धम्‌ 
ध॒वान्वितं रब्युदयस्य मध्याः, 
सं° टी०-युवृन्दाद्‌ दिनि समुहान्नव भाग छन्धं 


छभरान्वितं शनिर्भवति, रग्युदयस्य सू्योदयस्य मध्या 
भोभादिग्रहा मवन्येवम्‌ ॥ 

भान दी°-दिन गणर्मेर्का भागदेनेसे जो ब्ध 
पिर उसको शनि क वामं युक्त करनेसे घर्थ्योदय का 
मथ्यमशषनि होता है । इस प्रकारसे घूर्योदय के समय मज्गक 
आदि ग्रह का मध्यप स्पष्ट होता दै ॥ 

उदाहरण-दिनगण २७ म ९ कामागदेनेसे रुव्ध ६।9 
| ° मिरे इसको शानि के धरुवा ५४।०।० म युत करने से मध्यम 


(१ 


श्नि १७। ० | ° हुजा॥ 
शनि दिनगण सारणीयम्‌ । एकाद्यङानि ( एकारं ) । 


॥ १ 





¢ इ्नगण 
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८० | २० | ° | 89 | २० | ० | ४ | २७ | 9 चिकला 








त क 


प्रहस्पष्टाधिकारः। ८१ 


दशाश्रज्ञाने ( दद्मई ) । 








| ७ ८ ` १० ¦ 
| ॑ । 1 । 
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॥ ॥ 


४: 
५ 1 १ 
॥ य । # 1 ४५. |: 
9 , २० ' ० © ' २०५ ; ०9 | ४० ¦ २० ¦ ० {विक्र 
॥ ॥ # ॥ । 




















१०० । २०० | ३०० | दिनमगण 
११ 4 २३ | अद 
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बुथलुकयोमेध्यम-मौम गुरु शनीनां सघ विधिः- 
दिग््राद्‌ घनोनात्‌ खनगांश हीनात 
चिभिश्वगज्ञारकिं कुजञ्यशीघ्रम्‌ ॥३॥ 
स. री.-दिगघ्ाद्‌ दश्चरगुणाद्‌ दिनगणाद्‌ घनो- 
नात्‌ सप्तददाभिरूनात्‌ ततः स्थनदये धृला, एकत 
खनगांशेन विभाजितरुडमन्यत्र हीनात्‌ ्रिभिरविंभाजितं 
भगुक्ञमव्यमौ-अकरिुजेज्य शीघ्रं बुधशुक्रयोमेष्यमो 
भवतः, भोभगुरदानीनां शीघ्रं मवति ॥ ३॥ 
भाण टी०-दिनमण को१० से गुणा कर उस्म १७ 


घटाकर दो स्थान मेँ स्थापित करके एक स्थान मेजन्काभाग 
११ 





८२ भाखयाम्‌ । 
द्नेसे नो फर मिरे उसको दसरे स्थान म घटाकर फिर उस 
मं२काभागदेनेसे जो फठ मि वह बुध-शुक्का मध्यमं 
ओर मन्गङ-वृहस्पति-शनिधर्‌ का शीघ्र होता हे ।३॥ 

उहाहरण--दिनिगण २७ को १० मे गुणा तो २७० हुए 
इसमे १७ घटाया तो २९३ हुए इसको दो स्थान मे स्थापित किया 
एक स्थान २९३ र्म ७०्फका भागदेने से छव्य ६।३६।५९ भिक 
इसको दृसरे स्थान २९३ मँ घटाया तो २४९।२६।९. हुए इसमं ३ 
का मागदिया तों बुष --शुक्र का मध्यम, मङ्गड-वृहस्पति-रानिका 
खीषू ८३।७।४३ इजा ॥ ६ ॥ 

( यह एनना विशेषता है कि एकाक सारणी का अंक केवर 
नवही दिन गण तक रहेगा, दशाचंक तथा चताचंक सारणी के साथ 
दिन मण के एकादि अक के स्थि एक होय वह ३।१७।९ युक्त केर 
ओर दो के जगह ।१७।९ का दूना ६।६४।१८ युक्त करे इत प्रकार 
से तीन के जगह ६।१७।९ का तिगुना चार के जगह चोगुना इरी 
प्रकार से अगे मीं जाने) ॥ 

बुधद्ुक्र पध्यम भौम युर शनि शीघ्र दिनगण सारणीयम्‌। 
एकादङ्ानि ( एकारं ) । 


१|।२३|७|५|६|७|८| ९ | दिनगण | 


सो सिक (| योना णन मा भन कये पि जका (भम भष | भोभो कथे ¶ ७०००७१५०५,७५०१७ केन 
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८४ भख्चटयाय्‌ । 


भामादसीनां दीनदशान्तरयोरन्तरय्‌ 











म | बु |च. | छ | श. | चह 
~, | ¢ 9 9 ० | अद्या 
१ १ | र्ट | ° 9 | कठा 


५९ | ७ | ३ | विकटा | 


न या | जे न (मा | न जम 


ध. | ध. | ऋ | घन 








भाषावातिक--वुष शुक्र के शीघ्र मं ओर पङ्गट -वहस्पति- 
हानिके मध्यम्‌ मे बीज देज्ञान्तर को युक्त अथवा दीन ( अन्तर्‌ 
धन होयतो युक्तः छम दोयतो हीन ) करने से वीज दश्ञान्तर 
से संस्कारेत प्रह दोतेदै। 

उदाह्रण- मध्यम मोम ९४९।११।४९ मे वीज देशान्तर ऊ 
अतर ऋण ० | ९ । द को घटाया तो संस्कारित मौम ९४९।१० 
६९ हआ । (पेमे ही बुध आदिक का भीं संस्कार केरे ) ४ 


वीज देशान्तर सस्कारित मध्यम-श्ीघ्र भोपादिग्रहाः। 











9 बुरी. न॒. छर. श. | बु-ख.री-म.गु-ख म. भह 
| ९४९ (७८० | ६७२ , ४०७ | ५६ < अरा 
| १० | २८ | ३३ | ३२ | ५९ ७ कला 
| ३६ । १५ | ३० | ३३ | ५७ द < 











पश्चतारा स्पएटवेधेः- 
उष्टेषु षट्‌ नन्द्‌ चतुश्शताठयाः 
पृथग्‌ ग्रहाः षड गतेष्य केन्द्र; । 


ग्रहस्पष्माधिक्रारः। ८९ 
षडमादिकाः चक्रगणाद्‌ विशोध्यः 
शतेन लब्धाः स्फुटमत्र खण्डाः ॥ स 
रद्रा नवेन्दु हयमा नवेन्दु- 
रुद्राश्च मोग्योद्धव युक्त हीनाः । 
षडभान केन्द्रे खचरे ऋणं स्यात्‌ 
षड्भाधिके चेत्‌ धनमत्र काय्येम्‌॥५॥ 
घनाग नाग त्रय सूयं निध्नाद्‌ 
दशोद्धतं हीन धनं च मध्ये । 
पुथक्‌ स्वशीप्रोनित केन्द्र खड्भात्‌ 
त्रिध्नात्‌स्वशीघ्रोनयुतःस्फुटः स्थात्‌॥&॥ 
स= टी०-वीज देशान्तर संस्कारिति मोमादि- 
राः प्रथक्‌ स्थान दये स्थाप्या एकत्र,उष्टु षट्‌ नन्द्‌ 
चतदराताव्याः कव्याः । मोमोऽषटशताधिकः, बुधः 
पञ्चराताधिकः, गुरः षटशताधिकः, शुक्रो नवराताधि- 
कः, शानिः चलुद्दाताथैकः कायैः, ते षड्भ गत्य 
ढेनद्रा भवन्ति, चेत्‌ षड्भाधिकाः चक्रगणाद्‌ विशोव्याः, 
( दादशशतायिङ़े दादशाशतेः प्रयात्य ङेषं गतगस्य 
केन्द्रो भवति ) अत्र रातेन छब्धाः क्रमशः रद्रा न- 
न्दु दियमानवेन्दु रुदराश्चेति खण्डा स्फुटम्‌ रभ्यत 


८६ भाषस्य । 


इत्यर्थः, छब्धाङ्क तुरयगत खण्डको धयः तद्रिम 
भाग्य खण्डकः स्थाप्यः मोग्योद्धव युक्तरहीना भुक्त 
भोग्य मध्ये यो यस्मिन्‌ पतति सः तस्मिन्‌ पातनीयः 
घातमागदोषं ण्डान्तरेण सगुण्य शतन भजेद्‌ यष्टब्धं 
तद्‌ यदि गतखण्डाद्धग्य खण्डकोऽधिकः तदा भुक्त 
खण्डक योउ, यदा भुक्तखण्डाद्‌ सोभ्य खण्डको न्यूनः 
तदा मुक्त खण्डके न्यूनं कतर्व्य, यदान्तिमि खण्डक 
भ्यते तदान्तिम खण्डेव।न्तसे भवतति, यदा शतमागात्‌ 
खण्डा न प्राप्यते तदा प्रथमखण्डेवान्तरो भवति| 
रातभाग श्षमन्तरेण संगुण्य शतेन मजेटन्धम्ादिकं 
मन्द्फरं मवति । तत्रं घनागनागत्रय सूुयनिष्नाद्‌ 
गुणीताद्‌ दशेद्धतं दशमिर्विंमाजितं फं षड़्मोन 
केन्द्रे सति मध्ये मध्यमग्रहे ऋणं स्यात्‌; यत्र षडू 
भाधिके चेद्‌ धनं कायम्‌; छते सति मन्दस्फुटा अरहा 
भवन्ति । मन्दस्फुटा ग्रहाः पृथक्‌ स्थान दये स्कप्या 
एकतर सखरीघ्रिणोनाः ( यदा न पतति तदा दादशश्तं 
संयोज्य पातयेत्‌ ›) रषं शीघ्र केन्द्र भवतति । भन्नापि 
मन्दफल्वन्छीघ्फरं ज्ञेय, यत्र रातभागेन पञ्चमख- 
ण्डको ठभ्यते तत्र रब्धं पथक्‌ संस्थाप्य शेषं त्रिभिः स" 
गुण्य रातेन हरेद्‌ यच्छब्धं तपथक्‌ स्थापिते संयोऽ्य 


७, र च 


योजते सति यावत्सङ्ख्यको भवति तवत्सङ्ख्यक मुक्त 


प्रहस्पष्टाधिकारः ८७ 


(५ 


खण्डके प्राप्यते, तरिगुणिताच्छपाच्छतभभिन न किञ्चित 
प्राप्यते तद्‌ पञ्चमखण्डएव-मन्द्‌ स्पष्टग्रहाः शीघ्र फटेन 
सस्छताः स्पषटग्रहा भवन्ति । “भादिः छतत" तिवक्षमाण | 
पयन-अनुमानं मवतीदयव्ज्ञतमागेन रादयादिकाः 
स्पष्टाम्रहमवन्ति ॥ ४॥९५६॥ ६॥ 

"यदन्त्यं खण्ड पतितं तदश 

स एव भोग्य कियते फटोनः । 
न प्राप्यते यत्र तदा क्रमं चं 
तपूव खण्डोद्‌मवमञ्र युक्तम्‌ ॥ १॥ | 


क 


ग्रहः स्वशीघ्रोनेतके यदा स्या- 

णे घने वा रार राशि सङ्ल्यः | 
राधि विनाङ्कां गुणी परङु्यौत्‌ 

तदा ततः शीघ्र भरसाध्यम्‌ः' ॥ २ ॥ 


ना० दी०--मङ्र--वुध--दहस्पति-जुकर-श्षनि काक्मसे 
८०० | ८५०० | ६०० । ९०० । ४०० मन्दौच्च हं ! सस्कारित 
मध्यम ग्रहको दो जगह धरके एकर जगह मन्दस्व युक्त करने 
से मन्द केन्र होता है, मन्द केन्द्र दै०० से अधिक होता ९२ 
प षटाने स जो शेष बचे बह मन्द केन्द्र होता है, ओर यदि १२०० 
से अधिक दोय तो उसको ९२०० स शेषि करनं से श्षेष मन्द्‌ 
केन्द्र ोताहै, मन्द केन्द्र छः रा्चिसे न्युन द्य तो ऋण संज्ञक, 
छः राक्नि से अधिक हेय तो घन संज्ञक कहाजाता हे) (सीध 


भ क 


केन््रमेभीरेसे दी जनि) मन्द ङन्द्रपं १०८० काभागदेनेसे 


८८ भाखदयाम्‌ । 


क्रमश्च; ९९। १९ । २२।११ । ११ लण्डाङ्कर हाता ६ ( अथा 
एक्‌ छव्यम्‌ १९द्‌ छ्न्व म १९ तान ख्ब्यमं २२ चार्‌ 
छव्ययँ १९ पांच छ्व्यमं १९१) युक्त खण्डा के ग का 
अक मोग्य खण्डा कटाता ह, युक्त भाग्यं खण्डा कं अन्तर्‌ 
( यक्त खण्डा से भोग्य खण्डा अधिक्‌ दाय त। धनः न्यून दव 
तो ऋण संह्क अतर दाता दस्त) स र्षक गुणा कर्‌ 
१००्का भागदेनसेजो एर मिरे उसका खण्डान्तर्‌ धन 
होय तो शुक्त खण्डा मे युक्त करने स खण्डान्तर्‌ ऋण दयता 
हीन करने से मन्द्‌ फल होता द । भामाद्क्रा क मन्द्‌ एड 
का मरः ९७।७।८।६।१२ यह गुणक हे । मन्दफङ को गुणक 
गुणकर ९० के भाग से भिक फलका मन्द्‌ कन््रछः राच 
युन हेय तो दूसरे जगह रक्ख हए मध्यमग्रह्‌ प वमन 
आर मन्द केन्द्र छः राशि से अधिक होय ताोंदृसर जगह रक्ख 
इए मध्यपग्रह मे युक्त करनं से मन्दस्पष्ट हाता ६। मन्दस्व 
ग्रह दो जगह रक्खकर्‌ एक जगह चीघ्र।च घटनं स शाघ्र कन 
होतादे(नषटेतो मन्द्‌ कन्दर म १९०० युक्तं ॐ।२क घटक) 
वह शीघ्र कन्दर छः रारि सन्यूनदहीयता उसां म, छः रार 
स॒ अभिक हाता उसका ९१२०० म घटाकर उस म १०० का 
भागदेनेपजा रब्धं मिरे उस ब्य कं तस्य अक्त 
खण्डा उसके आगे का भोग्य खण्डा होता हे दोना के अन्तर्‌ 
सेरेषका गुणि ९०० काभागदनस नो फट मिरे उस 
को यक्त खण्डा मे अन्तर ऋण हायता घटाने स आर यादं 
अन्तर धन होय तो युक्त करदेन से शीघ्र फढ दता हे। 
१००केमागसे५र्वाँ खण्डा भ्हितोरेषको तीनसे 


गुणि १०० के भागस्ते पिरे एक कोप मे युक्त करनेसे 


ॐ 
^ 


युक्तं खण्डा हाता ३ 


व्रहुस्पष्टाधिकार. ) 


कम 


भोमादीनां मन्दोचचक्रष्र्‌ । 
[२ ड. द्‌. छ. द. . जड बु. ¦ छ, ¦ छु- हय, चहं 


|<. 


भौमादीनां मन्दकन्ध खण्डाङ्ाः | 
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1 3 


्‌ 
| 


शः 
९ 


( आम्‌ पृववन्‌ कम कम्नेम शीघ्र कछ 
हता ड.) ज्चीघ्र एन का केन्द्र छःरानि म न्युन हूय न 
दुसरे स्थानम धरे हए मन्द स्पष्रग्रहमेघटान मन यष्टि 
राक्िसे अधिक हय तो युक्त ग्न मे संस्टरत 

हाता हं ("मादिःदनध्रः" इस शाक स अद्रूपार दाना 
सस्छरत स्प ग्रहम १२०२ काभाम दैन स रात्यां 

होता ३) ।॥ ४॥ ५।&॥! 


ध: 


॥ 
भर 


०3 


६० भास्त्याम्‌ । 
् शौ्रलण्डाङ्ाः-- . 
भौमस्य खाव्धी नगसप्त खेशा 
देवेन्ट्‌ जातीन्डगगो नगाथःः 
वुधस्य भास्चीषु कस्त षटृस्वसः 
ततखिपञ्चाङ्गुणा नवेन्दवः ॥५॥ 
गरोनैपाः खाने गजखयं च 
षडवह्यो रामयमा चपाङ्ाः । 
फरगोर्दिवेदाः कुगजाः खसूथ्याः 
व्योमाह्‌ नागेन भभृश्िशेलाः ॥८॥ 
६.नेदिंशोऽञ्दा इयमा नवेन्द्‌ 
हिमूतयः मङ्खलमव्थयश्च । _ 
वीजेस्सुगोप्यैरेइखेदरस्ते 
सिः: दुष्यं रूट्‌ संस्कृतं स्यात्‌ ॥९६। 
स दी.-सोयद्य खान्धी नगसक्त चक्ष देदेन्दु जाती- 
न्हगगो नगाथाः खण्डदः, बुधस्य मः्ःषु कुसप्त षट्‌ 
स्याः <तश्चिपच्याङ्दणा नवन्दवः खण्डकः, गुज 
दस्य दपा खश्च गजस्य च षदट्ह्यो रामया नृपाः 
खण्डाः, शमोदशुकस्य द्विवेदाः कुगजाः ऋसूय्योः 
व्योमाह्‌ नगेन्द्र मुचद राः खण्डाङ्काः, रनेरशनिश- 


प्रहुस्१छाधिकारः | ६१ 


रस्य दिरोऽब्दा यमा नवेन्दु हिभूमयो मङ्खमन्धयश्च 
क ५, = शै € ‰, ॐ 

खण्डा नवान्तः इहं खचर ग्रहाः सुगाप्यताजः स 
स्छतं सिद्धान्त तुल्यं स्यात्‌ ॥७॥८॥९॥ 

भा, दी, - मंग का ४०।७७।१ १ ०।१३३।२ २२१. 
बुध का २७।५३।७९।५०६।५३।६६।९९ वह्रप्ाने कए १5।६०} 
२८।६६ क्र का ९२।८१।१२०।९५ ०।१४८।१२७; इ 
क्लानेधर ऋ १०।१८।२११९।१२।८।४ खण्ड्डदटं । यदाच 
करणयाह्लम गुप वीज त उदस्क(रमष्र्‌ ।सद्धान्तं के द 
दोतेद।५७॥८॥९॥ 


#ै 


| 


भोमरीत्र खण्डः ाःतरचक्रम्‌ , 





९१ भासाम्‌ } 


एुरकीघ्रखण्डाङ्(न्तरचक्रभ्‌ 





($ 


सनशीघ्रखण्डान्तरचक्रप्र । 


| = | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | संख्यः | 


न~ ज 





१० | १७ | २१ ¦ १९ ¦ १२ ८ | ४ , खण्डः | 
| | ( 


3 | 4 | २ | 9 । | ख | . | उअम्लर | 











पाचका दण मिदर 





उदाहरण मध्यम मोम ९४९।१०३६ को दो स्थानम स्थापित 


किया, एक स्थान मं संगल्का मन्दोच्च ८०० युत किया तो १,७४९। 
९०।३६ हुए, इसमे ९२०० का माग दिया तो रेष मगर का मन्दकेन्द्र 


ग्रह्स्पष्टाधिकारः | ९६ 


[ष 


वां मिद्ा पाचवां गन खण्डा ह, भोग्य ख्ण्डाके अमावम 
एही अन्तर हुजा, माग >, ४८१०१३६ का अन्तर १९से गुणा 
तो 4४०५९३३ हए उतम १०० का भाग दन त्र फर ९।२४। 
२४ निषे सकः उक्त च्वण्डा ११ म घटने मे मन्दप्टन ५।३९।२६ 
१७स दुष्त ९4।१९>*२९ हुए ईम १० का भाग दन्‌ 
© १६ 'मख इनका) कन्दर छऋःरार्र त न्यून ह इसम्न दृस्मर्‌ 


; 


१५४९।१०।३९ हज, पमं १०० का माग दिया तो फल्गन खण्ड 
प 


जगह रवव हु मध्यम मास ९,६९।१५। म घटाया दां मन्द्‌ म्प 


र्रमभोमनक्तेर्दाघ्र ८३।अध्द्‌को घटाया तो मौका 
शीघ्र कन्दर ८५६।३२।२९ ह ञ्य, इक्यो १ म घटाया ता ३४३। 
२५।२१ हुए इसमे १००कः भागद्ियात ३ भि तीसरा भुक्त 
खडा ११० भाग्यं खडः १३३ इन दानां छा अन्तर्‌ घन २२ हा 
इस शष ४३।२७२१ का रुणा छया तो ९९९।२९।३ हए इसम 
१०० काग दया ता फुर ९।५९।४१ मर इखच्ा भुक्त खडा ११० 
मनयुन क्तो सन्न ए ९११९।५९।४९ हुआ, दात्र कन्द्र छः 
चिस अश्वेकदै इससे दूमर जगधर हए मन्दसष् ९३९.४०।२२ 
म दात्रपड १२९५९ ४१ क्र युत कयात रवप्ठ भाय १८५९४०।२ 
हा । इसमे १०० काभागदनस्र भोमकी सष्ठ रा जादि १८ 
१८।६।२ इई ॥ 
मध्यम बुध ८३।७।४३ को दोस्थान मे स्थापित करके एक स्थान 
म॑ बुध के मन्दच्च ९०० को युत क्रियातो बुध का मन्द्‌ केन्द्रं ९ ८३।०४३ 
हज, इसप १०० का मग्गदने से कव्य ९५ मिङे तो पौचवां भुक्त 
खेडा ११ हे भोग्य खडा के अमाव सै एही अन्तर हुञ इपरक्ष रेष 
८२19 ४६९ क गुणा ता ९१४ २९४ ।\ ५३ इए इससं १०० 
क भाग दने से फर ९ ३९ । मिटे इपर को भुक्त खडा ११ 
म घटाया तो मन्द फर २९ इजा, इसको ऽपे गुणा 


१ 


1 भाद्ललयाम्‌ । 


तो १२ | ५९।२७ इए इसमे ९० का माग रनेसरुत्य ९) 
१७ ५६ मिल इस छ्व्य को) कनद्रछः रारि स न्यून & जतः 
दुरं स्थान मं स्पत मध्यम बुध ८३।७।४२ म घटाया ता मन्द्‌ 
स्पष्ट बुष ८९1 ४९। ४७ हुजा । मन्द स्यष्ट को दा जगह घरि एक 
जगह इस ८९।४९।४७ मे बुध के शीघ्र ७८०।२८। {९ का वरना 
चाहिये सो नहीं घटता इष स मन्द्‌ स्पष्टम १९०० क युत क्वाता 
१२८९।४९।४० हुए इस मं शाघ्र घटाया ता बुध का ३ कन्दर 
९०९ । २१ | ३९ हुआइपत म ९०० का भाग दनं स कठव ५ [मछ 
हेष १।२९ | ३ेरकोर३े सेगुणाता ४।४। ३६ ईए इषम 
१०० का मागदियातां एर ० मखं इपके पूव फक ५4 भ युत 
करने से षही स्ह पाचवां भुक्त खण्डा५६ भाग्य षण्डा ३६ हं 
दोनों का अन्तर ऋण १७ हआ, इसमे रेष ४।४।३६ को 
गणा क्रियातो ६९ । १८ 1 ९२ हुए इस म १०८० का माग दन्त 
फर ०;४१।६९ मिरु इतके) युक्त खण्डा ५३ वटायतिः अवर फर 
९२ ९८ 1 २९ इअ, क्न्द्रः रासिसन्यून हइ स दूर 
जगह घरे हुए मन्द स्पष्ट ८९१४९४७ म दीघर्‌ फल ५९।१९<८। द 
को घटाया त स्पष्ट बुध २९ ।३१।२२ हुजा, इम ९००दग्‌ मग दने 
से बुध दी स्पष्टराशि जादि ०।९। ०1 ४९ हई ॥ 


मध्यम गु ६७२१।६३।३० को दो जगह धरि के एक जगह 
गरके मम्दच्च ६०० फो युत करने से १२७२।३३४३० हए इसको 
१२०० सं यत कया ता वृहस्पते का मन्द्‌ कन्दर 9२।३३ 39 इयं 
इसमे १०० का मागदियाते ब्य ° मिला इसपते मुक्त खण्डा का 
अभाव § मोम्य संडा१९द एही अन्तर मी है, इपसे शेष ७२।६३।३० 
को गुणा कियातो ७९८।८३० हुए इष मँ १०० कामागदेने पत 
ङ्ग्ध ७} ९८.५३ मिठे सुक संडा के जमाव से एही मन्द फएर.हुजा 


प्रहस्पष्टाधिशारः। ९५ 
दृपफो ८पसेगणातौ ६३।५९४ हुए इस मं १० सग देने षे 
ख्न्य ९ ।२३।६ मिरु इस को, केन्द्रडछः राक्चैसेन्यन होने 
दनर जगह धर्‌ हुए मध्यम्‌ गुर ९७२ ) ३३ । ३०्मे घटावातो 

मन्द्‌ स्पष्ट वृहस्पान्‌ ९६६६।१०।२४ हु, मन्द्‌ स्पष्ट ऊ द जगहर. 
के एफ जगह इस मे कृहरपति के चीवर ८३१७1४३ को वाया तौ 
वृहस्पति का शष केन्द्र ९८३२।४१९ हुआ, इस म १०० का माग दिञा तो 
ख्न्व ९ [नङ दष ८३। २१ ध्को ३ स गुणातो २४९।८.३ 
हर इसम्‌ ९०० का मगदिया तालव्य मिले इस को पूर्वं के 
ख्ञ्य मे युत क्रियातो ७ हुए स्तातवां भक्त खण्डा ९ है मोग्य 
खण्डा के यमाव से एरी अन्तर ऋण हज, इत्ते शेष ४९ 1 ८१३ 
कोगृणातो ४५४२१९२ ' २ हृष्‌ इसमे १००काभागदैने ते 
फर ४ 1२५१९ मिठे इसको भुक्त खण्डा ९ मं षटयाते थी 
फर 9 । ९४ । ४९ हुमा, रीव्‌ केन्द्रक छः राशि स्र न्यून होने 
से दूरे जगह घरे इए मन्द स्पष्ट ६९६ । ९ । र४्मं शीव 
फ 1 ३9 1 ४२ का घटाया ता स्य गुरु ९६६१।६५।४३ 
हुमा, इषम श््का भागद्ने से वृहस्पति की स्पष्टराशे आदि 
६ १! १८ ¦ ३९ । २५ हुई | 
मध्यम शुक्र ८३।७:४३ को दे, जगह धर के ए फ़ जगह इपन में 
न्दा ९०० वोयुत केया तो शुक्र का मन्द्‌ कन्दर ९८३६।७०।४३ 
का १२०० म घटाया तो २१९६ । ९२ । १७ वचेद्खरमे 
१०० केममाग [स्याता २ गड दसद मुक्त खण्डा १९ मभ्य खडा 
के अन्तर धन ३ पेष १६।१२१ ९७ को गुणा 
क्रियातो ९० । ३६ । ९१ इए इसमं १०० काभागदनेसे ङञ् 
¢ । ६० । २२ मिठे इष को मुक्त खण्डा १९ म युक्त करिया तो 
मन्द्‌ फल १९।३०।२९ हया, इसको ३ ते गृणतो ९८।६१। 


९& 


दए किर इषम १० का भाग दियातो रन्ध ९ । ५९१।७ मिञ 
इसको, केन्र छः रा्चि से जधिक हे इसत दृ जगह धर हृष 
मध्यमं शुक्र ८३ । 9 | ३ म युत जयाता मन्द्‌ सष्ट युक 4 
५८ | ९० हज, मन्द स्पष्ट को दो जगह धरि के एकु जग 
इसे मुक के रीष ४०७।६२।६३ को घटाने के खयि १२०० भिद 
यातो ९२८८।९८।५० हुए इसमं रीष घान से शेष युक्रका रीष 
केन्द्र ८८१ । २६ । ९७ इञ, इपक। १२०० म वटाया ता ६१८ । 
३६ ¡ ४३ बवे अव इसमे १०० का भाग दियातो छन्व इ भिठ 
तीसरा अक्त संडा १२०दे, ओर मोग्य खण्डा ९५० हं) इन दाना का 
अन्तर धन ३० हआ, इससे रेष १८ । ३३ । ४३ क गुणार्ता 
९१६ । ९१। ३० दुषु इपतमं १०० क! माग दिया तो र्ध 
९ । ३४ | 9 मिहे इसको मुक्त संडा १२०म मिलाया तो शीघ्र एड 
९२९ । ३४ । ७ हज, शीषू केन्द्र छः रि से अधिक हं अतः 
दूसरे जगह धर्‌ हए मन्द स्पष्ठ ८८ । ५८ । ५० म॑ शत्रफठ ९२५। 
३४।७ को युत मिया ते स्पष्ट शुक्र २१४।३२।९७ इजा, इम ९०० 


का भागदेने म शुक कौ स्पप्टरारे जाद्‌ २।४।३९४६ इई ॥ 


म्यम सनि ९६।९९।९७ को दो जगह घर के एक जगह इमं 
शनि का मन्दोच्च ४०० का मिराया तो शनि का मन्द ङन्दर ९९६। 
५९।५७ हु, इषम ९०० का माग दियातो फक ४ मिढे चौथा भक्त 
संडा १९ है यर मोग्य ११ है इन दोनों का अन्तर ऋण ८ हुजा, 
इसते रेष ९६ ! ५९1 ५ क गुणा तो ४१९ | ५९।३६ हए 
इमे १०० का भाग देने व्य ४। ३६ । ३६ पिले इत को 
मक्त खडा १९ मै घटाने पे मन्द फल ९४।२९६ । २४ हुमा; इसको 
१२ से मुणाता १०७२।६६।४८ हुए इप्मं १० का भाग देने से रव्य 
९७१९. ४९ मिङठे इप्त ठव्थकरो) मन्द्‌ केन्द्र छः राशि से न्युन ह अतः 


महस्पष्टाधे्ठारः | ९ॐ 


परे जगहमं धरे हृषु वध्यम्‌ श्नि ५६५४६ 49मं व्या तो मन्द 
स्पष्ट शनि ३९.४०१९६ हभा, इपर षन्द न्पप्ड छनि को दो जगह घर 
एक जगह इ मे यनि के शीवू ३9५ काष्टनेल्गे सतो नरह 
घटता इते मन्द स्पष्टम ९१२०० को युत्‌ क्रिया ते १२३९.४०.१६ हप, 
सम साध्र ८३।७।४३ को वटाया तो दानिं का रसपृरन्द ११९६ ३२.६३ 
हआ, इसको १२०० म वटाया तो ४३ । २७ | २७ | हू 
का माग दियातो छव्य ० मा अतः युक्त खडः के अमावस 
खण्डा ९ ही अन्तर वन हभ, इप्सते देष ४३. २५ ऽको 
गृुणातो ४३९.३४।३० हुए इप्र्मे ९१०० कः भाग दिया तो फ 
४।२०। ४५ {4ङ भुक्त खेडाक् अभावत् 9२५४१ ६! चत्र -3 हुन 
केन्द्रछः राशि स अधिक ह अतःदूतरी जगह धरं ईए मन्द्‌ 
स्पष्ट शनि ६९ । ४० । १६ मे शीध्रूफक ४ । २० । ४९ को युत 
करिया तों स्पष्ट शनि ४४।९) १९ इ इममे १०का भाग देने 
से शर्ध्िर की स्पष्ट राशि साई ०! ९३ ।! ९९ । ३9 । हु 
1४1 १।६॥॥3}) ९ 


राहु केठ्‌ स्पष्ट दिषिः- 
अरहगण बेदहतं दशाप्तम्‌ 
धुवादयुक्तं भवतीह पातः । 
खखागनेत्रान्तरितो म॒खं स्या- 
चक्रयुक्तं स्फ़ट राहु पुच्छः ॥ ३० ॥ 
स° टी°-अहगणं दिनगणे वेद्‌ हतं चतुभिगुणितं 
दरप्तं दशभिर्विभाजतं वादं युक्तं धवार्देन सहितं 


खद्धागनेत्रान्तस्ति अुखभिह्‌ पातोराहुभेवति, चक्र 7ड- 
१३ 


र 


| 





९८ अस्याम्‌ । 


कि, (न 


युक्तं राहृएच्छः केतः स्यात, शराृतिभिभंक्तो राश्यादि- 
को राहुः केतुश्च मवति ॥ ९० ॥ 
“दयद्धम्दमटाहतमत्रदिग्भिङैच्धे धरुवं युगुदलितं भचक्रात्‌ | 
संसोधिते रहर प्रतीपालक्षत्रमो पातगतश्च तदत्‌ ' ॥९॥ 
भाण्दी०-देनगण कोस गुणि के उसमं ९० का भाग 
देनेसे जो ठ्य मिरे उको पूव के स्याथ हुए छवा म युक्त 
करके उत्को २७०० मँ घटने से राहु हेता हे, उपमे रर 
का माग देनेते गहकी रक्षि आदिक हेती हं।राहुमे 
चक्राद्धं ९६५० को युक्त करने से केतु शेता है) उसमें २२५ 
का मागदेनेसेकेतु की राक्चि आदि होती ह) १८॥ 
खद्ाहरम-दिवगण २७ को ४ से गुणा तो १०८ हए इसे 
१० का मागः देने ख्थ्य १० ४८} 2 भिक इखका राह के ध्रुवा 
५१३०।२५।३९ के भाषे २५६५।१२।४९ मं युन तिया तो २५. ०।४९ 
हए इसको २७०० ने ट्टाया तो राह १२६३।५९।१९ हंजाः इसमें २२५ 
कागदे राहष्यी यशि आदिं ०।१६।६९8७ हुई, राह १२३। 
५९।११ मे च जर १६५० को युक्त किया तो केतु १४०३।५९।११ 
हुआ; इसमे -ग २२५ का भाग देनेचेकेतुकी स्पष्ट राश्चि आदि 
६।१६।६०९।४० इई ॥ १० ॥ 
राह नगण सारणीयम्‌ | एकाचड्ामि ( एकारं ) 





| 11101111 | | 9. | दिनगण 
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। 6 । © | ०9 | ० 





प्टस्पष्ाधिकारः । ९९ 
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्रहाणानक्षत्रगतद्रािगतकरणराष्िगतान्नक्षत्रगतक्रण 
{चाधः ~ 
मादिः तध्रोऽङ्हतो रहस 
रर्यादिरङ्गेणितः कताप्ठः । 
भादिभवेद्‌ भादिषु राशिहारः 
शराकृती राशिश्ुखे शतञ्च ॥११॥ 
स° टीग-भादिनक्षत्रादिंः छतजोऽङ्हतो नव- 
भिविभाजितो यदयादिको भवेत्‌, एवं रद्यादिको म्र 


होद्केनैवभि्ुणितः छताक्तश्चतभिर्विंमाजितो सादि- 
नक्षत्रादि गतग्रहो भवेत्‌ तु भादिषु नक्षत्र्विषु रारा- 


४ 


करती रादिहारः, राशियुख शतञ्-अथ)।त्‌ नक्षत्रादि 


१५० भाष्यम्‌ । 


शरनेत्रकौ्षिमाजिते राद्यादिको मवति, रा्यादिषु शतेन 
विभाजिते रादरथादिको भवतीति ॥ ११॥ 

भाजही०-नक्ष्र मत ब्रह की स्यष्टीकोध्से गुणि के 
उमये नवका माग देने से फढ राक्षिगत ग्रह होता ह, जरं 
साक्षि गत गरहकोर से शुणिके उषम ४ काभागर्दैने से 
फल नक्षत्र मत ब्रह होता दै | नक्षत्र गत यहम २२५ का 
भागदेनेस्ि ओरं राशि गत श्रमे ६०० कामा देनेसे 
मरह की स्पष्ट रषि आदिक होढ ह (पूवे की सुप्टी से इछ 
न्यूनाधिक अवहयमेव होता ई ) ॥ ११ ॥ 

उदाहरण--स्फुट सू्ै २००१।४४।४५ को 8 से गुणा किया 
तो ८०२१५९० हृष इसमे ९ का माग देने ते ८९,९३१२।२० 
इप्‌ फिर इसमे १०० का भागदेने से रव्य स्पष्ट सूये की राशे 
आदि ० | २६ । ४९। ५६ । ° हुई, स्फुट भौम ९०५९.।४०।३ 
क्तो श्से गुणा क्रिया तो ९९३७} ° । २७ हष स्स मै४्का 
माग देने ते रुन्ध ९६८४ । १९ । ७ भिरे इस म फिर २९ का 
माग दिया तो ट्च स्पष्ट सौम की राशि आदि १० । १७।५९।० 
हुई, पसे ही बुघ जादिको भी स्पष्ट करे ॥ ११॥ 

~ क 

रदः स्वरं ख नवात खमन्दः 
केन्द्रे शतं भृस्तमसः खसिद्धा । 
पादोनध्याम चनो खमेधो 
ञ्याब्दौ खस्तावनिजादिकानाम्‌ ॥१२॥ 
संण्टी०-खेः सूस स्वराखं, इन्दोभन्द्रस्य 

नवतिः खं, केन्द्रे शतं भूः, तमसः राहोः खसिद्धो; 


महस्वष्टाधिकारः) १०९१ 


भवनिजादिकानां भोमौर्दानां पादोनदग्‌ , रामघनौ, 
0 मेधो 3 [अ [क 
खमधो ज्याब्दौ खलसत्तौ मध्यमा भक्तिरस्ति ॥१२॥ 
भाग्टीन- सूये की७) = चन्द्रमाकी ९०] ° केन 
की.९०० | ९ राहुकी ०।२४ मंगङकी १) दधबुध की 
३ ७ गुरु की ० | १७ श्युक्रष्मी ३) १७ शचिषमो ०1७ 
मध्यम गती हे।१९॥ 
पत्यमर युक्ति चक्रम्‌ । 
सू. | च. चके रा. | म. | बु. चु. | टा. ¦ श. 


। 
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७ | ९9 
€ | 











१०९ 9 । ऋ । | $ , ३ > 
° | १ | २४ ५५ | १७ | १७ | १७ | ७ 
दीप्र गतिः- 


तरयोघना विश्वदभानलो च 
त्रयोघनाः पञ्च नखा युखाब्दाः । 
कुजादि शीघ्रस्य च युक्तयः स्थु- 
रुक्ताः स्तीैगंशित प्रवीणे: ॥१३॥ 
सं° टी०-स्प्रतीरेगणित प्रवीणः कुजादि मङ्गख- 
दि रीघरस्य सुक्तयश्च च्रयोघना, विश्वइमानङो, चयो- 
घना, पञ्चनखा, गुणाब्दाः स्युरित्युक्ताः कथिताः ॥१३॥ 
“हने चराचायै महाद्ठतानां रेन्धागतिः स्यातत्रिघनाकलायाः 
विश्वा्टिरामारशिजसय शेन्धी शुकस्य शेन्धी रारपूर्णदसा५१॥ 
भान्दी०-- घमं श्वाच्नके ज्ञाता गणित मंङ्खश्ररू रेस 


१५२ माख्क्षाम्‌ | 


विदान्‌ छाग पज्र की ३ । १७ बुष की ९३ । ९८ दस्पतिं 
क्री ३) १७ रुकी ५) २० निश्वस्‌ को ६ । १७ चौधर 
गति फहा हे ॥ ९३ ॥। 

सीध्र गति चक्रम्‌ । 


१. 
१७ | २० | १५9 


३ १३ 
१७ । ३८ 








मन्दं गति विधिः- 
घनागनागत्रिरविन्न भुक्ते 
ग्याहताया खशताप्तलबन्धम्‌ । 


उन तुं खण्डा साहतान्ययतनिा 
मन्द्‌ स्फटाभुक्ारय कुजा: 
सं री°~-मोमादि भुक्तः घनागनागत्रिरविन् 
भोग्यहताया खशाताघ्खब्धं तु खण्डा ऊने ऋणे सहिता, 
अन्यथा उना इयं कुजादेमेन्द स॒क्छिः स्पुटा ॥ १४ ॥ 
भा० श०--भोमादि ग्रहों के मध्यम गति को क्रमशः 
१७।७।८।६।१२ से गुणा करके फिर मन्द खण्डा के अन्तर्‌ 
से गुणा कर उसे १००० के भागसेजो रन्ध मिरे उसको 
खण्डा का अन्तर्‌ ऋण होयतो मध्यम गति मे युत करने से 
ओर खडा का अन्तर धन होयतो पथ्यम गतिम हीन करने 
से मन्द स्पष्ट गति हाती है।॥ १४॥ 
उदाहरण - मङ्गल का मध्यमा मुक्ति१। ४५ को ९७ सै 
गुणा तो २९ । ४९ हुई, देते दी बुध आदि की गति गुणक से गुण 


1 


प्रहर्एष्टाधिकष्टः । १०६३ 
ने एर बुध की ९९ । ५९ वृहस्पति की २१६ शुक्र की <! ९९ 


॥)) 


दानेश्वर की १९१२४ हुई । मंगर की मध्यम मुक्ति गुणकमेगुणने 
पर ८९ \ ४९ हुड द, इसको मन्द खण्डान्तर ऋण ११ स गुण। तो 
९९ हुए इसम्‌ १००० का भाग इनेसे्व्य० ! २० 
मेल इसको खण्डान्तर्‌ ऋण है इसमे मध्यम गति ९ ४९ नें यु 
किया ता मगर का मन्द्‌ गातिं२। ४1 ६८ दहु ¦ एसदहीबुधद्ं 


३। ६२ | ९2 वृहस्पति क ० ! १५ 1 ३० टक्रकौी ६।९२।९ 
शनिश्वर की ० । ७ 1 ४० मन्द्‌ स्पष्ठ गति हुई है | १४ 
भोमादीनां मन्दस्पष्टगतिः | 
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१०५४ शसखलयाप्‌ | 


स्प गति विधिः- 


मन्द स्फटा शीघ्र गता विश्या 
प्राग्वत्‌ कृता मोग्यगुणच्डताप्ता । 


वह्नरप भोग्य स्वरणं यथा स्थाद्‌ 
वक्रागतिस्याद्‌ विपरीतश्च द॥१५॥ 


सं टी०--शीघ्र गतौ मन्द स्फुटा विशोध्या 
शीघ्र केन्द्र गतिर्भवति सीघ्र केन्द्र गतो प्रागूवत्‌ 
पूर्ववद्‌ भोग्य गुणाच्छताप्ता वहवल्प भोग्य स्वर्ण 
स्यात्‌ शीध केन्द्र खण्डान्तरं धन चत्तदा प्राप्त एल 
मन्द गतौ धनं, णं चेदृणं कतेन्यम्‌ । यदा वक्र 
गतिः स्यात्‌ तदाविपरीत शोध्या वकीग्रहपर धरीसम्भवं 
तरणं कार्य पूर्वै घटी सम्भवं धनं काथ गतिः 
स्यात्‌ ( स्ष्टसुक्तिरंशादिकाशादशभिगुणिता कलादि 
का भवति, नक्षत्नानयनार्थं राद्रयादिकमष्टादकभिस्स- 
ुण्या्टशतेदेर्टन्धमच्धिन्यादि नक्षत्राणि भवन्ति शेषे 
दातदयेन हर्छन्धनक्त्र गत पदिः रत गतमस्य 
प्रक त्रिशांशकराशचेः कलादिकया स्पुटमुक््या भजे- 
हब्धानि गतगम्य दिनसमुहान्यवरिष्ट॒षशयास- 
ण्य तथेवाप्ता घटिकादिका मवन्ति ) ॥ १५ ॥ 


प्रहस्पश्ाधेश्ारः | १५५ 


£ [त [न ॐ, 
® “इष्ट नाडीपरापूवा मुक्ता षमानजिना 
रब्धांशादि धनोनं स्युग्रह स्तत्कालिकाः स्फुटाः॥१॥ 


भा० टी०--स्पष् यन्द गनिकोक्लीघ्र गतिम घटानेसे 
ह्मधघ्रकन्द गति होती ह, इस शीप्रञन्द्र गतिकोाखण्डा क अन्तर्‌ 
सेगुणिक्र १०० कामागद्नसेजो ए मिके उमको अतर 
धन होयता मन्द भुक्तिमं युक्तकरनसेश्भगहायतो हीन करने 
से स्पष्टगति होती ह । वक्री प्रहदहोयतो फलम दही मन्द गनि 
फाघटानेस दषषटगति होतीह (शीघ्र ज्न्द्रमं ९, ३, ७, 
यह खण्डा मिलन पर वक्री पर ध्यान रकस ओर जहां शीघ्र 
केन्द्र के पंचषादि राति दोह वहां कन्द्रातिको3 से गुणा 
छरफ तवर उमे शीतर सेडान्तरस गुणा करके भाजक् का 
भाग देवै) ॥ १५॥ 

उदाहरण- मंग की क्षीघ्रगति ३! ९७ म॑ मन्दस्पष्ट गति 
।४९।३८का घटाया तो मङ्गर की शीघ्र कन्द्रगति ९।९१२।९३ 
हई, इसका खंडा के अन्तर छण २६ से गुणा भ्या तो २७।४४।२६ 
हुए इसम्‌ १०० का माग दने से शाध्रफरु ०।९६।३६९ पिके, इसको 
खडा के अन्तर धन होने मे मन्दगतिर२।४।६८ मं गिछाया 
तो मङ्गल की स्पष्टगाति २।२९९। ९७ इद । बुघ की श्वीघ्ङेन््र 
गति १०। घ्‌ । ९० गुहकी३।९। ३० शुक्रकीर। ४। ४६ 
शनि की ३।९।२० शीघ्रकन्द्र गति हुई । बुध का शरीधफक 


 श्रीखवत्‌ १९६८ श्चाका १८३३ वैशाख सुदि १३ वार बृह- 
स्पतिके सूर्योदये इष्ट ५। ११ पर्‌ स्पष्ट करनाहे, इष्ट ५। ११ 
कोा सूयं की गति ५८ | १४ से रुणा करके उमे ६० का भाग देने 
से फएठ ०।५। १ । १९ मिरे, इको स्पष्ट सूये ०।२६।५१।५६।० 
म युत कियातो तस्काङ्कि सूच ० ।२६।५६। ५ | १९ हा ॥ 

१४ 


१०६ भख्दयप्‌ । 


१1४२ 1 ५९ गुरुकाछ1 १६१२० शुक्रका ०) ३७1२६ 
शनि का ०।१८। ९६ शीघ्रफरु हु । बुध कौ स्पष्टगाति 
११२६ । ८ गरुकी ०।३६। ६० | शुक क्म \। ९२1४० 
शनि कौ ० | २६। ३६ हुई ॥१५॥ 
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सपान मन्द स्पष्ठगति के चक्रम देखने से मन्द स्पष्टगति 
मिर्गी, ओर शीघमेन्द्र गति के चक्रमे देखने से शीधभनद्र 
गति मिरेगी | मन्द चडान्तर ओर शीघ्र खेडान्तर इन दोर्नो 
का जहां समानता पावे वा स्पष्टगति के चक्र म देखने स स्पष्ट 


प्रह्स्पष्टपधंशरः | ११३ 


भलि भिङेगी (अन्तर्‌ धन डे, या ऋण्‌ इसका मी स्परण रक) 
स्पष्टमति को १८ स गुणने स क्खादि सष गति होती हे॥ 

उद्ादर्ण-मेगर का मन्द्‌ खंडान्तर्‌ ऋण १९१ हे, इसक्‌ समान 
मन्द्म्पष्ठ भुक्त चक्र म देखन स मन्दम्पष्ट गति २।४।६८।० पिद, 
आर इस अन्तर के समान दौीध्रकेन्द्र गति क चक्रमे दखने ने च्च 
केन्द्रं गति १।१२।२१1९8 हई, मन्द्‌ खंडार १९ ह, अर रीघर खंड 
तर धन २३३, इन दोनों के समान्‌ कष्ठ म देखने से स्पष्टगति 
२।२१।९९।४४।१३।१२ मिली, इक) १८ से गुणा करने पर कलादि स्पष्ट 
गति ४२।२६।१।११।५७ ३६ दई ॥ 

सूय्यादस्पषटग्रद चक्रम्‌ । 
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भोमादीनां चक्रादपरचक्राद्धमाससंख्या च बक्रमगं 
दिनादि ज्ानविधयः-- 


विश्वाश्विगन्धवेदशाङ्मासे- 

श्चक्रादचक्रं चितिजादिपृह्यम्‌ । 
षडवह्नयो दादश तकंवाण 

वेदाश्िनः सप्तरसाःकमेण ॥१६॥ 


१९४ । खय्‌ । 


स्वशीघ्रकेन्द्रस्य च मण्डलादात्‌ 
पुवोपरावकगताश्च राशेः । 
षष्व्य्ठि भूपाङ् गुणाःकुदसखा 
चक्रादितःप्राक्परतोऽस्तगःस्यात्‌॥१७॥ 
एवं ज्ञ्रग्वो वसुपञ्चषडमात्‌ 
प्रागूनखेटः परतोधिकोऽकात्‌॥१८ 
संण्री°-क्षितिजदिषु विश्वाशगन्धव दशङ्खमा- 
भशवा चक्रभृद्यम्‌, चक्तं दादशरातानि तदधे चक्रा 
सौमस सीघ्रकेन्द्ो यदा पूणिचक्रं भवति तस्मात्‌ त्रयो- 
दे माते चक्राई ज्ञातव्यम्‌ -एवं बुधस्य २ गुरोः 
भ्रगोः १० रनः £ माप सचक्रा भवात, खलशान्रक- 
नद्धसच मण्डखादधासू्वापरा षड्बन्हयो डादशतके बाण- 
वेदाश्िनः सप्तरसाः करमेण वक्रगवासरा भवन्ति मामस्य 
यस्िन्‌ दिनेषटशतं शीध्रकेनद्रं भवति तद्दिवसात्‌ प्राग्‌ 
षटधिरादिनिौमे वक्र गातिमैवति, चक्रात्‌ परतः षटान- 
दादिभैम॑र्मगा मवति, एतेन भोमस्य वक्रदिनानि ७२ 
बुधस्य २४ गुरोः ११२ शुक्रस्य ४८ शनः १३४) 
चक्रादितः पाग्‌ परतः षष्ठ्य्टिमूृपाङ्क युणाङदसरा- 
सगः स्यात्‌, यस्मिन्‌ दिवसे चक्रं हाद्शषरतपरिमितं 


+ भ न ० 


भवति तस्मात्‌ चक्रास्ागृषषटिदिनेस)मोऽस्तः चक्ात्‌ 


ग्रहस्पष्टाधिकारः | ११५ 


परतःषषटि दिनैरुदयः-एवं गतगम्यदिनानि स्वेषां ज्ञेयः 
मङ्गलस्य १२० बुधस्य ३२ जीवस्य ३२ शुकस्य ७८ 
मन्दस्य २ अच्र चक्रेण भोमेञ्यद्नीनां पश्ादस्तः 
पागुदयः, चक्रेण बुष शुक्रयोः प्रागस्तः पश्चादुद्यः, एव 
षड्भाद्‌ चक्रादीद्‌ ज्ञश्रग्वोवेसुपचदिनानि प्रागस्तः पश्चा- 
दुदयःयसिमिन्‌ दिने षटुत पारेमितं चक्र मवति तदिनात्‌ 
प्राग्‌ वघुदिनैवुस्यास्तगः-आगामि वसुदिनैरुदयः शुक्र- 
स्य षटुत परिमित चक्रात्‌ पराग्‌ पञ्चदिनैरस्तः परतः 
पञ्चदिनेरुदयः, अत्र बुधशुक्रयोधक्रा्डेन पश्चादस्तं 
प्रागुदयः, परागूनखेटः-अकादून ग्रहः प्रागस्तं याति, अ- 
कौदधिकः परतः पश्चादस्तं याति गणितागतग्रहो यदि 
रवेरादयाक्भिरनो भवति तदा तस्य पागस्तं योऽधिको- 
भवति तस्यपश्ादस्तं याति, अस्तं ्रहाणामहदयत ददय- 
त्वमुद्यः ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८॥ 
¢ भमो गच्छति वकातां शुचिशर ङ्के वे स्वशीघोनिते 
तदचन्द्र घुतस्रयोदश मुनौ जीवो ऽरिषट्‌ पवते । 
शुक्रः खेषुरसे खरांशतनयो वहवीन्दु नागे पुनः 
कौरिस्यं परि हत्य पुरस्कगतिमार्गीसवेच्छोधिते ” ॥१॥ 
या ग्टी०-चक्र १२०० को ओर चक्राद्धं ६०० को कहने हँ, 
मङ्गकका अपने चक्रसे१२ वे पासमेबुधकरा२रे वुहस्पतिका 
७ वे शुक्रका ९० बे श्रनिका ६ बे मास मेँ चक्राद्धे होता है, च. 


११8३ भाखयलयाम्‌ । 


काद्धकं एव भापादिक करमशः ३६ ।९२।९द। २४। ३७ दिन 
चक्राहत हं ओर एतनादी एतना दिन तक चक्रक वाद्‌ वक्रं 
रह करष्िर मार्गा होते है, अथात्‌ मगल ७२ दिनि, बुष २४ 
दिन, वृहस्पति ११२ दिन, शुक्र ४८ दिन, शनि १२९ दिनः 
तक वक्री रहते ह, मग आदि अपने २ पणे चक्र के पे 
करमशः ६० । १६ । १६ । ३९ । २१ दिन अस्त होते हे, आर 
एतनाही एतनाहि दिन चक्र क वाद्‌ अस्त रदिकिउदयदहोतदहें 
अथात्‌ मगर १२० दिन; बुध ३२ दन, बृहस्पति २९ दन, 
छुक्र ७८ दिन, शनि ४२ दिन, अस्त रहते हं । मङ्गर-वृहस्पति 
कनिर्चर पश्चिम दिक्षा मं अस्त होके पूते दिशा मं उदयं होते 
है, ओर बुध शुक्र पुवेदिशा ये अस्त होक परिम दिक्ञारमे 
उदय होते ह । चक्राद्धं के पदि बुध ८ श॒क्र ५ दिन परिचि 
दिक्षा म अस्त ओर एतनाद्ी एतनादी दिन चक्र के वाद्‌ अस्त 
रहिके पुमे दिशा मे उदय होते ह, अथात्‌ बुध १६ दिन, इक्र 
१० दिन, अस्त रहत्‌ हँ, ग्रह का नियम किए हुए अश्च आय 
जावै वह यदि सूयकी राशि अंशादि सन्यूनदहोयतो घय 
के राश्यादि के पहर अस्त हाय, ओंरसूयसे यदकं राशि 
आदि अधिक दोय तो सुय को रत्रयादिक के बाद्‌ ग्रह 
अस्त होते ई ।॥ १६ ॥ १७ ॥ ९८ ॥ 
मौमादि ग्रह्मणां चक्र-चकराद्ं वक्र मागंवोधक् चक्रम्‌ ! 
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भोमादीनावक्रयागजवोधक चक्रम्‌ 
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ग्रहाणापस्तःदयायि जानवतिःवः- 
मोमोऽस्तं दहनरह खजलदे- 
सोम्योऽरिषेदागुरुः 
व्योमष्टेमगजो यमो रिपुरतैः 
केन्द्रे स्वशीघ्रोनिते । 
लब्धास्तं शशिजखि पन्नगरसेः- 
काष्ठारिपो मागेवः 


११८ भास्वदयाम्‌ । 


त {स्मन्‌ चक्र वशावत सदय 
यान्तं धुव खचराः ॥३९॥ 
स °री°~दहनग्रहे भोमोऽस्त खजख्दे सौम्याबरुष 
अरिविदा गुरुः, व्योमाष्टेभरुजःशुकः, रिपुरसयसः रान 
त्रिपन्नग !रसे; रालिजो बुधः, काष्ारिपंमागवः शुक्रा ख- 
व्धःप्रा६् ऽस्तं यान्ति, एतसिन्नेव खशीध चक्र १२०० 


सोधिते खचरा प्रहाघधवे समुदयं यान्ति; भामः ९३ बुधः 
रः ४६ शुक्रः ८० शनेः ६६ केन्द्रारागतेऽस्तं 
मङ्खः; ११०७ बुधः १०३० रुरः ११५४ शुक्रः 
११२०, रानि ११३४ केन्द्रांशगते-उदयः भामेञ्यशनीरनां 
पश्चाद स्तः धारुदयः शुक्रयोः परागस्तः पश्ादुद्यः 
बुधः ६८२ शुक्रः ६१० केन्द्रांरो पश्चादस्तः, बुधः ५१७ 
शकरः ५९० केन्द्रंशे भागुदयः ॥१९॥ 
परा० री°- मगर बुध १७० वृहस्पति ४६ शुक्र ८० 
श्नि ६६ केन्द्रं होने पर अस्त हाते है । पंगक-दहस्पति 
शनिं पश्चिम दिक्षा पं अस्त होति हं, आर बुध-श्युक्र पवादशाम 
अस्त हते है, इसको चक्र मे शोधने से मिरे अशो पर पंगल- 
टर पति-शनिं पएवेदिश्ा य॑ उदय हेते, ओर बुध-शुक्र 
पश्रि(पदिक्षा भ उदय दातं हं अथात्‌ ङ्गट ११०७ बुध 
१०३० वृहस्पति ११५४ शुक्रं ११२० श्नि ९१६४ अश्च पर 
उर दिश्चामे उदय हात ह, अर्‌ बुध ६८३ शुक ६१० अश्च 
प्रः पतिम भं अस्त होते ह, इसको चक्र से रोधे अश्च पर 
अ थात्‌ बुध ५९७ शुक्र ५९० अश्च प्र पूवे परं उदय होते ई।।१९॥ 


ग्रहस्पछटाधिश्ारः | ११९ 
४५. क 
भापदीनामस्तोदयांशङ्ञानचक्रम्‌ । 


४ चु ¦ च. ; छु. , क. ब्रह 


| 
पी ° 1 1 यति, 
॥ र 1 


1११० 3 4१७ ११८४ ५९२० ॥ १३४ पुबादयांरं 
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अगस्त्याद्‌ याकाषः 
पन्ना हत्रहता खखाङः 
युता स्फुटाक्ण समो यदिः स्यात्‌ । 
स्प तद्‌स्वट्दया नशानतं 
इनरमस्त्यस्य सुरार हन्तुः ॥२०॥ 
इति श्रीमच्छतानन्द्‌ विरचितायां भास्वलयां ग्रहस्पष्ठा{ यकारथतयः॥ 
स° टो°-पर्प्रमा दित्रिहता दातरि खदृरुभिता 
खखाङ्युता ( पुनरषटगुणिताषषटि विभाजिता ) याम्य 
रफुटाकेण समो यदि स्यात्‌ तदा निरान्धं तत्समान 
रादयादिके सुरार्हन्वुरगस्यस्य मुनरुदयः स्यात्‌ ॥२न] 
छ^पलमाषटवधान सयुता गजहेटावसुखचः खवा | 


(1111 कात 


दाहरण-ध्रीकाक्तौजीः की पल्मा ९। ४९को <सेमुणातो 
४६।० हुए इत को दो जगह धरके एक जगहके अक करो ७८ 
म हान किया तो अगस्त्य के अस्त का अशा ३२ भिक, दूसरे जगहं 
श्प्को युत किया तो उदयके अश १४४ हुए, २२ अशमे३०्का 


भाग दनं प्त रार १ अश्र परं अगस्त्यजाका अस्त आर शष्टैम ३० 
के] भागम दुन स्रा ८ जच च्छपर्‌ जगस्त्यना का उद्य स्प हूुञजा 


१२० भास्वद्‌ । 
इद्‌ तावति मार्करे कमाद्‌ घट जोऽस्तद्युदयं च गच्छते" ॥१॥ 
“चन्द्रश ङ्खोचतिन्ञनम्‌- 


2. अ 


मीने मेषे गतश्नन्द्रः सततत दुक्षिणन्नतः । 
अन्मेपूत्तर शद्ग स्यात्‌ सम च वृषकुम्मयः॥१॥ 


भा० री०-पछमाका ३२ स ण उस्म ९०० क 
सखाव फिर उसकोट्सेगुणि ० कामग देने स अश्ञाद्‌ 
फार मिते हे, उसमे ३० का भागदेनसे जो राशि आदि 
पिरे उसके परमान सूयी राके आदि होनेषर दक्षिणम देवता 
कै शयोके माश्च करने वाछे अगस्त्य भुनिजी उदय होते ह ॥ 
(आट से गुणि कर साठका भाग दलेना एह घूयङी सष्ठ 
से अनुवतैन किया जाता है) ॥२०॥ 

उदाहरण--शी काीजी की परमा । ४९ कोरर से 
गुणा किया तो १८४ ° हुए इपमं ९० को मिलाया तो १०८४ ° 
हुए फिर इसको से मुणाता ८६७२1 ° हुए इसमे ६० का 
माग दियातो फ अश्चादि ९४४) ६२ मिटे, अक्ला १४४ मेँ ३० 
कामागदिया तो ।२४। ३२ हुए, पिंहरालि के २४ अश 
६२ कडा पर श्री १० अगस्त्य जी का उद्य स्पष्ट हुमा ॥ २ ॥ 


इति श्रीज्यौति पौन्द्र मागे श्री\छत्रधर सरिसूनुना मणक- 


मात्परसाद विरदतायां भाखस्याः छात्रवाधिनीनाम 
टीकायां ग्रदस्पष्टापिकारश्चतुथेः ॥ ४ ॥ 


= ९ थ 


‡ 


द॑ छ क नै ॥। 
त 4 कर । ९५१ 


>, 


त्रिप्ररनाधिकारः । 
अयना व्रिधिः- 
रकन्द्र कालात्खशरान्धिहीनात्‌ 
 षषटयाप्तरेषे ह्यथनाशकाःस्थु । 
अहगेणं तैयुतमेव कृयाद्‌ 
भवेद्‌ चुन्द युनिशोः प्रमारे॥3॥ 


सं° रीग-खशरान्ध हीनात्सा्द चतुदशतै रहि 
ताच्छकेन्द्रकारच्छकेन्द्र समयात्‌ धष्टयप्तरेषे-अयनां- 
शकाः स्युः, तैरयनांशकैरहमेणं दिनगणं युतं मिलित- 
मेव ऊुय्यौद्‌ युनिशोः भ्रमणे द्यु्दं दिन रात्रि मान 
ज्ञानार्थं सायनाख्य दिन गणं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


भा० टशी०-श्दिवाहन के वीते हुए श्ाकाम्‌ ४५० को 
वरशकर ६० का भाग देनसे अयनांशा होता ई । अहगण को 
अय्नांशा मे युक्त करन स दिन रात्रिका प्रमाण जानने क 
लिये सायन दिन मण दोताहे।१॥ 

उदाहरण--शाका १८६६ म ५० को षयया तो १६८६ 


0 


हुए, इसम्‌ ६० का भाग दन प्त चयनाच्चा २९ । ३ हज + इका 


पिः क 


दत गण २७ म युत्‌ याम्‌ "मत्‌ नम + 9 दु+) {| 
क, 


१२२ भाखलयापर । 
चरविधिः- 
ठि ५ £ ० 
दयुवृन्दतोऽगाष्टकुभिगजाम्बुदेः 
चरं ® हे, छ («च 
स्वस्पगतेष्योत्तर दल्तिणे तु । 
ततः खरामं ऋमशश्च दयात्‌ 
रह +£ ५ ( € 
सदध सघष च दल चरष्म्‌।॥र॥ 
स० ठी°--चुबन्दतः सायन दिनि गणादू-मगाष्ट- 
कुभिशतगम्यं कूला स्वल्पं ग्राह्यं सोमभ्यगोर संबन्धि 
चर दरे सौम्यं भवति, यद्यगाष्टि ऊुभ्यो ऽधिको दिन 
गणो भवति,तदागाष्ट कुभिहीन विधाय-अवशि्ट गज- 
व्देभेम्यं कुत्वा स्वं प्राश्यं तत्संबन्धि चर दलं भवति, : 
ततः खरामाप्तः कमदाः त्रिशत्‌ साद्धे पञ्चचत्वारिशत्‌ 
सषष्टं पञ्चतिशच्च दरं पञ्चदश छन्धफरं आद्यम्‌, 
भाग शेषं मोग्य खण्डकेन गुणितं पूवेवत्‌ खरामा, 
, सुक्तखण्डकेषु युक्तं याम्योत्तर सम्बन्धि चर दर्म 
जातम्‌ ॥ २॥ ` 


भा० दी०--सायन दिन गणको १८७ मं. दीन करने सें 
सौम्य शेष शेता, यदिनपरेतो दिन गणम १८७ हीन 
करफे उसको १७८ मै घटाने से याम्यशेष होतादे, सौम्य 
शेष मे सोम्य हेष भौर्‌ सायन दिन गगमेसेजो न्यून हय 


तिप्रभािकारः | १२३ 


उमः अर यास्यक्ेपयं दोनो शेपम सेनो न्यून हीय उस 
मं३०काभागदेनेसे क्म से शुक्त खंड ४५।६५।१५ होता 
हे, शेष को मोभ्य खण्डा से गुणा करफे उसमे ३२० का भाग 
द्ने से नो.खन्ध मि उसके यक्त खण्डां दीन करनेसे 
 चरदह्येताहं।॥२॥ 

उदाहरण - सायन दिनगण ५०३ को १८७ म घटया 
तो सोम्य इव १६६।९७ ववे सौम्य शष से सायन दिनगण अल्प है 
इप्तपते सायन दिन गण ९०६ द३०का मागद्धियातो पल मिला 
परिदा गत कडा ४५ हसा, शेष २०।३ वचे इसत को भोग्य सडा २५ 
से गुणा तो ७०१।४९ हए इपमे ० का माग देने ते फल २३।२९।३० 
मि, इप्को मुक्त खण्डा ४५ मे मिराया तो सौम्यचर ६८।२३।२१ हया, 
कल्पित साथन दिन गण २२९। है, यह १८७ मे महीं घटता इसे 
दिनि गण मे ९८७ को घटाया तो याम्य शेष २८।३ बचे, इसका 
१७० म॑ ्रटाया तो शेष १३९१९ ७ बचे, देनो रषा म पूवं शेष इता ६ 
भ्य हे, इसमे ३० का माग दिवा तो फक ९ मिक! पिला गत्‌ खडा 
४१ हुजा रेष ८।६ को मोग्य सेडा ६५ से गुणात १८१।४५ 
हए इमं ३० का माग दने से रव्य ९।२३।३ ° मिले इसको भक्त सदा 
४९ म युक्त करने से याम्यचर ९४।२३।३० हुम ॥२॥ 


११४ भसयाम्‌ । 
चरस्रारणायम्‌ । 


१० | १२ | १३ | १५ 
३ॐ० | ० | ३० | ° 5 


काक 
[0 


५२ १३९१५९५ १६ | १७ | १८ | १९ | २० | शेष 


| खा-घ 


नि 


| २१ |२०।२२।०४।९५| > £ 


| १९ | ३१ ३३।२५।३६३७ ३९ 
| 39 | ३०. 
चा. घ ३१ |३२।३३।२४|२५ 


| १ 
| १० 
खा. ध ४१.।८२।९३।४४ 


| १९ 
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भापावाक्रिकि-सोम्व सप भर सायन द्विन गणम जो 
न्युन्‌ हाय उमके) नथा याम्ये दानीं शषा जो अत्थ ह्यय 
उसके तुर्य चर सारण मदखनस नजा चर स्पष्ट मि उस 
एक स्थानम चिः फिर पके दुसर्‌ अडकको पह्ाचर जिस 
कोष्टका हाय उस क्‌ चाट्नस गुणाकगनमननाशेय उम 
का एक स्थान इटा फर पूवं चरमं युक्त करन सस्पएचरहातादं॥ 
उदाहर्ण-दृमर छक के उदाहरण पे सम्य शप १६६।२४ 
ह, ओर पायन दिनगण ९०३ है, इन दोनो में सावन दिनगण 
अल्प हे अतः उसक् नुन्य चग्भाग्णी में ( यहां सायन दिनिगण का 
शष संज्ञा कायं साधन के ष्विह) द्वन से याने सायन दिन 
गण के प्रथम अक ० के सामने देखने पे ६८।२० मि, आर चालनं 
न ` १।१० हे इसमे रेष के दूसरे क २ को गणा ते २।६० दुष्‌ इपतको 
एक स्थान हटाकर चर ६८।२० मं युक्त करने से स्पष्टचर ६२८।२३।३० इभ 
दिन रात्रमान ननप्रेधयः- 
पलब्रभात्न शरषड्‌वमातस््‌ । 
ष्‌ ४4 क 
पञ्चन्ट्‌तस्तत्‌ स्वष्टस स्वमरत्‌ | 
वत ५ = & 
अहदल व्यस्तानतानश्ादन्‌ 
= न्द, (५ 
तयागतष्यास्तर्ति नत च ॥३॥ 
सं० री°-पख्प्रभा्च चर शरषड्यमाप्त एर तत्‌ 
४ 6 4 
पञ्चेन्दुतः सखग्रण प्रकुर्यात्‌ पञ्चदरामध्य सम्य यास्य- 
गोटलाद धनस्रणं कृतेसति, अहदख दिनाड भवति 
देगुणितं दिनमानं मवति दिना तिरान्मध्ये व्यस्तं 


च 


२६ भाखलयाम्‌ । 


निशा भवति तदृदिगुणीतं रातरिमानं भवति ततस्त्‌- 
४ 


येगेतेष्यान्तरितं पूरते परनतं च भवति ॥३॥ 


 भाग्दी०--चर्‌ कोपरमासे गुणाकर उसमें २६५ का 
भागवेनेसेजो फर मिे वह सूये सौम्य गो मे दोयती 
१५ युक्त ओर यदिपरं याम्यगोछमे हदोयतो १९ मे.. 
हीन करनेसे दिनाद्धं होता है, दिनाद्धं को दना करने से 
दिनपान होता, दिनादं को ३० मं घटने से राच्यद्धे होता 
है, ओौर र्पद्धं ्ो दुना करने से राश्रेपान होता हे, ओर दिनादं 
रातयद्धं का अन्तर नत हाता है, वह दिनाद्‌ अधिक होय 
तो प्तौम्यनत, राञ्यद्ध अधिक होय तो याम्यनव होता हे ॥३॥ 


उदाहस्ण- चर ६८२३ को पमा ५।४९से गुणा ठौ 
३९३।१२ हुए इत मे २६९ का भाग दिया तो फट ९।२९ मिहे सूर्म 
सोम्य गोमद इस से इको १९ म युत किया तो द्विना ९६।२९ 
हुमा इसको दो से गुणा क्रिया तो दिन मान ६२।९८ हआ दिना 
९६।२९ को ३० मं षटाया तो रच्यद्धमान १३।६१ हुआ, इसको 
दूना करिया तो रात्रेमान २७।२ हुआ, दिनाद्धं राव्यद्धं का अन्तर्‌ 
करने से सोम्यनत २।५८ हुञ। ॥ ३ ॥ 
प्रभाविध्ः- 
+ + [ष 
षडन् चरर द्शमाम हानम्‌ 
0 ॐ $ 
यास्व ठ रमाशद्युत दृशाप्तम्‌। 
कि ¢ ५. 
तदत्ति हन्त वदु युकम्‌ 
५५ | (द 
भानारुदम्‌ दाल्तसत्तः प्रभा स्यत ॥९॥ 


प्रिप्रभाधिकारः ) १२७ 


सं° टी सौम्यं चरां षडल्ं षड्गुणीतं खदश- 
मागहीनं दरामांशे रदितं दश्चात्त तदक्षिमध्ये ६०।२२हीने 
करते मानोः सुयंस्योदक मध्यप्रमा मवेत्‌ तु षटूगुणितं 
चरा खरामांशयुतं द शाप्त तदक्षिमध्ये ५८।२२ य॒त छते 
 --सूर्थस्य दक्षिणतः प्रभा भवत्‌ ॥ ४ ॥ 


भा० दी°्~-चरकोदेस्रगुणकेदो जगह धरे एक 
जगह 1० का भाग दनस जो छ्य मे उसक्रो दुसरी जगह 
यरा फिग्डसपे दश्च काभागदनस नो छ्व्य 1 उसका 
६०।२२ मं थटने ससोम्यगोरकेमूयं सप्रभा हाती है 
आर यास्य गोकमेंचरकोरे से गुणा करके अपने वृती- 
यांश्च से युत करं फिर उसमे १८का भागदनेसेनो 
छम्य पिरे उसको ५८२२ मे युत करने से प्रभा 
हाती हे! &॥ 

उदाहरण-चर ६८४ का ६सगुणाते ४१०।१८ हए 
इसको दो जगह रके एक जगह इसमे मौम्य नलमे सूर्यं है दमस 
१० का भागद्विया तो रुन्ध ४१२ मिल इसको दुपरी जमह 
४९०।१८ मं वराया तो ३६९।१६ बच स्म १० का भाग दने 
से कुड्य ६६।५९ मके इसको ६०२२९ म॑ हीन किया तो सोम्यप्रमा 
२६।२० हुई \ ४ ॥ 

छाया शङ्कं घटः दिधयः- 


लायादशघ्रा शतसयुता च 
मध्य प्रभोना भवतीह शङ्कुः । 


1 


? २८ अंश्वद्यय्‌ 


१ 
शताहताहदसतस्तदरत- 
0० | प (९ ॥ 
महगतेष्या वाटकाद्कलः ॥ + ॥ 
स० री°-दशन्न!दर गुणिता छया शतसयुता 
च पुनः मध्यप्रमोनेह शङ्‌ भवति । अहरं दिना 
दानाहतं यञ्जातं तत्तदाप्तं राङ्कुना विभाजितं मह- 
शीतैष्यो घरि कादिकारो भवति ॥ ५॥ 
मा० श०--ष्टछायाक १० से गुणि के उसम१००क 
युतकर के फिर उसमे मध्य प्रमा घटाने से शङ्क होता हे । दिना 
दधैको१००से गुणिके उसभ सवणितश्ङ्कुकामाग देनेसि 
फर गत भोग्य ( मध्याह के पव गत मध्याह के वाद्‌ भोग्य) 
घटी होती है ॥ ५॥ 
उदाहरण -कष्पित इष्ट छाया १० है, इको ९० से गुणा 
कियातो १०० हए इप्तमं १०० मिहाया तो २०० हुए, इसमं प्रभा 
२३। २७ को षया तो शष्कु १७६।६६ हुआ । दिनाद्धे १६।२९ 
को १०० से गुणा तो १६४८१२० हुए इसको ६० पे युणि के प्रव्ित 
क्रिया ता ९८९०० हए, इृस्मं सजाती रङ्कु १०५९३ का माम 
दिया तों घय मादि ९२० हुई ॥ ९ ॥ 
छाया विधिः - 
न अ कृ 
खखन्दु [नव्रदयुदर्ला गतघ्य- 
र # = 
नाडयाप्त्‌ पच्य षमयास्षमतम्‌ । 
र , स ^, 
श॒तानतं तदसलानावमक्तम्‌ 


लन्धांगुलादयया भवतीपसितामा ॥६॥ 





२९ 


कनै 


तिप्रभाधिकारः ¦ 


स री°-खखन्दु निघ्राच्छतयुणितादयुदराद्‌- 
दिनाधाद्‌ गतेप्यनाञ्याप्तपफलं मध्यपमयासमेतं रातानितं 
रातद।न यत्‌ तदशभिविभक्तं रन्धाङ्गु ख्या -इपूति- 
तासा मवति ॥४ & ॥ 

-- भा० ठी०-दिनाद्को १०० स युगि क इस युक्त या 
भोग्य घटी जा होय उसका भागदेन सजो एक प्ररे उसे मध्य 
पमा क्रा युक्त करक उसमे१०० को घटनसेजो जेष बच 
उस्म दश्च कामागदेन से प्सिद्‌) अभीष्ट खाया होती ई।६॥ 
उदाहरण--दिनाद्ं १६।२९ को १०० से गुणा तो 
१६४८ ! २० हुए, इसका सजाती क्रिया तो ९८९०० हुए 
इषम घटी ९।२० के प्नाती पर ९६० का माग दिया तो कव्यं 
९७६।२३ मिल (चव्य ६६ मिक्ता है परन्तु घरी ९।२० स कुछ 
अधिके होनपे ३६ ही ठीके) इसमे मध्य प्रभा २३।२७ युत 
करिया तो २००।० हुए, इसमे १०० को षटाय। तो १००० हुए, 
इमं १० का मागदने स छ्व्य इष्ट छवा ९०।० अगुलादि ्६५६॥ 
छङ्कवेदक्षणाक्षविधः- 
९ सू = ४ ४ 
सार्य ठ सूय्याद्यतः वरसाध्यं 
भ ५ भद 
स्वनादचरस्सार्‌ दनातुपातात्‌ । 
त ^ ~ ता 
चन्द्रादरवानन्चपिलमादता च 
= ५५, (ज न 
ल ङ्ाववस्स्पादह्‌ दत्षणात्तः ॥ ७ ॥ 
$ [क = ध नि 
सं° टी°-खमोदयेः खदरामानेः सोरदिनायपा- 
तात्‌ सूय्याद्यतः ख्य पप्ताभ्य चन्द्रादिवनिन्ना, एकवि- 
१५७ 


१३६० भादल । 


कातिगुणिता पमा, अद्धिता रुङ्कावधरिह्‌ दक्निणाक्षः 
स्यात्‌ ॥७॥ 


भा० श--सायन धुय के स्वदेक्षमान से अनुपात से 
छ्श्न को स्पष्टकरे । (अनुपात से छग्र बनावे इसमे यह विदित 
हआ कि श्सके आगे का > शोक क्षेपक हे) पठमाको २१. 
से यणा करके उसको आधा करने स य्दा ङ्का के अवधि 
से दक्षिणाक्न होता है॥ ७॥ | 

उदाहरण - श्री काशीजी की पठमा ९।४९ को रे१से मणा 
किया तोः १२०४९ हए, इप्तको भधा क्रिया तो ङंका के अवधिका 
दक्षिणाक्षश्चवा ६०।२२।३० हञ। ( थड़ दिनि से को कोई विद्रान्‌ 
कादरी की पकमा ९।४० मानते हैँ तिप्तपक्ष मं दक्षिणान्च ९८।६० 
हुजा } ॥ ७ ॥ 

ठध्रस्पष्टविधिः- 


तत्कालिकोऽकोऽयन मागयुक्तः 
तद्‌भोग्य भागेरुदयोहतः स्वः । 
खाग्नयुश्र॒तस्तद्रविभोग्यकालम्‌ 
विशोधयेदिषटर्दपलेप्यः ॥ ८ ॥ 
तदय्रतो रार्युदयाश्च शेष-- 
मञ्युदहत्‌ खाभेगुणं लवायम्‌। 
अगुद्पूर्वभवनेरजाये- 
युक्तं तनुस्यादयनांशहीनम ॥ € ॥ 


चिप्रश्नाधेकारः | १२१ 


सं° टी-अयन भागयुक्तः तत्‌ कालिकोऽकैः 


तद्‌ भोग्य भागेख-उदयेहतः गुणितः तत्‌ दागृन्युधृतो 


रविमोम्य काटः स्यात्‌, मोग्य काटमिष्टवरी पटेम्यो 
विशोघयत्‌ तदग्रता रदयुद्याश्च विशोधयेत्‌ शेषं खाभि- 
(0 + २ (थ ५, १५ + ५५ 
गुणितमशुदहनं खवायमशचुद पूैरजायमवनेयुक्तं तता- 
ऽयनांराहीन तनुः स्यात्‌ ॥ ८॥ ९॥ 
& ^“ भोग्यतेऽद्पेटकालात्‌ खरामाहूतात्‌ 1 
खोदयाततांशयुम्‌ मास्करःस्यात्तवुः" ॥ 
भा. टौ. जिप्र समय काङ्म्न साधन करना दहो उस सपय 
का सूय स्पष्ट करफे उस म॑ अथनांश्च युत करने से सायन सूरय 
होता दे, फिर उस सायन सयं की राशि को द्र करके अशादि 
को३० मे घटने से भोभ्य अश्च आदि दहते ई, फिर जो सूर्यं 
 # उदाहरण -क्ाका ९८६३ वैशाख १३ इृहस्पति के 
दिन सूर्यं क उदय से शुन्यवक ४८ पछ पर इष्टल्यसाघन करना है 
चात सूं ०।२६।९०४२ है, इस मे जयनांश २३।६ नोडा तो सा- 
धन स्यं १,१९,५३।४२ इभा, इम पर से कडी हुई रीति के अनुसार 
अथोत्‌ सायन सूर्यं के मुक्त अश्मादि को ३० म षटवातो 
मोग्यांशा १०।६।१८ इ आ, इसका व्रृष कै उदय २५३ स गुणा करके 
३० के भाग प्त मोग्यक्ाङ ८५१३ ८ पिल, इसे पठात्मक्‌ 
इष्ठ काकु ०४८ न्यून है इकख्यिं इमको ३० से गुणा क्यातो 
१४४० हज इ मँ सायन सूये के वृष राशे के उद्य रषद का 
माग दिया तो अद्भि फर ९।४१।३० भिठे इसको सूयं ०।२६।५०.४१ 
म युतज्तिया तों स्पष्ट ख्य १२३२।९२ हुजा + 


१३२ भादयम्‌ | 


१५ # । 


दीराश्िद्रकरदीथी उस राक्षि के अपने देश के उदय 
सरेउन युक्त भाग्य अश्च आदि के गुणाकर के उस्म २० 
का भाग देने से युक्त भोग्यकाठहाताहे, फिर इष्टुकाकके 
घड़ी को पलकर के उसमे ( युक्त ) मोग्यकाछ को घटे घशने 
सजो शेष बचेउसमे सायन सूयकेराशि के बाद की जतनी 
राशि घटे उनको घटा देवे फिर रेते घटने मे जो अक रेष 
रहे उसको ३० से गुण के उस मं अशुद्धोदय अथोत्‌ घटी हु 
राशियोंकेआगेकीनो राहो उसके मानसे भाग देवं 
उससे जो अश्च आदि फल पिके उसमे, निस राशिके मान 
तक का उद्य इष्ट परमे घटा होय उस राक्ञि कामेष से नितनीं 
संख्या होय बह सस्या कोरा के स्थानम युक्त कर फिर 
उसमे अयनांशा घटने से स्पष्ट ठ्ग्नहोतादहे। (जो युक्त स्प 
बनप्रे तो जिस रारिकेमानसे गुणा कर उस उदय से पिछ्छे 
उदय को घटवे ओर वाद पूषवत्‌ क्रिया करके अश्यादि एक 
टके ए में अदाद्ध ठग्र राधिके अश्थान पर युक्त करं उस 
राशिके संख्या म॑स एक अक्‌ कीस्स्या पय कर अश्न 
आदि को घटावं फिर रेष मं अयनांशा को घटाने से स्पष्ट 
रग्न होताहे)॥८॥९॥ 


उदाहरण - सं ° ९९६८ राका १८३६ वेराख शुद्ध ९३ वृह- 
स्पति के सूर्योदय से दृ घड़ी ९ पल ९९ हे, इस समय पर ठम साधनां 
है, सूये ०।२६.५४।९७ इस मे अयनांशा २३।३ को युत क्रिया 
तो सायन सूर्यं ९१९ ५७।९७ हुमा, इके राशिवृष को अलग रक्छ 
दिया भुक्त अशादिकों का३० मं घटाया तो मोग्यांशच आदि १०२३ 
हा, इसको वृष ॐ उदय २५३ से गुणा किय। तो ९९६८।६८।३९ 
हए इप्म॑ २० का भाग दिया तो मोग्य कार ८४।६७।१७ हुजा, इष्ट 


विप्रञ्चयिक्छारः। १३३ 


घटी ९ पल १९ को ६० स गृणि के सजाती क्रियातो ३१९ इए उस 
मं मोग्यकाट ८४।३७ १७ क्रो घटाया नो २२६।२२४२ चप उच उमे 
इमके आगे की साक्षि मिधुन ऊ! उदय ३०५ नहीं घटत! इम मे उक्त 
रेष २२६१२२४३ को ३० म्र मुणा तो ९७०९।२१।३० हए उस में 
अष्द्ध ख्य मिथुनके उदय ३०४ का माग दिया तो ञ्य २२२०।२४ 
मिले इम शद्ध च्य द्रप की संख्या मषसेदो हृड्‌ उसको युत क्रिया 
तो २२२२०२४ दए उमर मं अयनांश्च २३।३ को षटाया तो स्पष्ट 
ठ्य १।२०।१५७.न्दं हुजा॥ ८ ॥९॥ 


चरखण्डव्रिधेः- 
हिगुणा विपुवच्छाया 
विभजत्‌ कमशचिधा । 
सूय्यांह॒ः षडगुणेलेव्धम्‌ 
चर खणएडापला भवेत्‌ {† ३९ ॥ 
सं° टी ०-विधुचच्छाया पमा दिगुणिता त्रिधा 
स्थाप्या सूयौहः षडयुणेद।दशपञ्चदरषद्‌ तरिशाद्‌भिः 
क्रमशः विभजेत्‌ चर खण्डापला भवत्‌ ॥ १० ॥ 


भा० टी०-पछ्माकों रसेगुणा करके तीन जगह घरे तीनो 
जगह येंक्रमसे १२।९५३६का भाग दने से एर चर्‌ खण्डा 
क (| 
होता है ॥ १०॥ 

उदाहरण- कारी क) पल्मा ५४९ कोरमे गुणा तो ९१।३० 
हए इसको सजाती किया तो ६ ९० हए इसके तन जगह रक्खा पहले 
जगह श का माग दिया तो फल ९७ मिला, दूमरे जगह ९९ का मग 


१३४ भाख्लयम्‌ । 


दिया तो ४६ मिद्य, वीप्ररे जगह ३६ का भाग दिया तों फर १९ 
भिदा, एवं काशी का चर खण्डा ५७१४६।१९। हज ॥१०॥ 
छङ्ामानेतन्मानात्खदेश्मानविधि 
वश्व नन्द्नन्दाच्व 
क्र * ४ 
व्रिरद च मत्‌ कमात्‌ । 
अ, ~ # 
चरखण्डटानत अच 
विनाङ्या नाडकादयः ॥३१॥ 
सं० रीग~वखक्षेनन्द नन्दान्षत्ररदं चरखण्डाभः 
क्रमोत्‌ कमादुनितं युक्तं च मेषा दीनांविनाञ्यो नाडि 
का दयो भवन्ति ॥ ११॥ 
मा० स०-डेकामे पेष का ०७८ वृष का २९९ मिथुन 
का ३२२ परमान है इसका विपरीत करने से ककका ३२३ 
सिंह का २९९ कन्या का २७८ मान हुए, इन छःवा का उत्क्रम 
याने उल्टा करने से तखादि छःराशि का मान हाता ह। मष 
आदि सान राक्षे के पानम चर खण्डा हन करनं सं मषञाद्‌ 
तीन रा्चिका स्वदेश पानदहोताषहं जर्‌ युत करन स कक 
आदि तीन राक्षे का स्वदेश मान होता हं उसके उष्टा करनं 
से तखा से मीन रारि तक क स्वदशच मन हता £ ॥१९ 
उदाहरण-ंका म मेषादि तीन राशि का मान २७८१२९९] 
३२३ रै, शमे काशी का चरखण्डा हीन क्रियातो भषादि तीन राशि 
का स्वदेरामान २२१।२१३।२०४ हए ओर संडा युत क्रिया तो ककादि 
तीन साश्चे का मान २४२ २४९।३९५ हुए, इक्षका व्यत्‌ क्रम करन 
तुरादि का मान ३६९।२४ ५।३४२।९०४२१९,२२९ इए ॥ १९ ॥ 


तिप्रश्चाधिकारः | १३८६ 








टद्द्यराश्युदयः (६ 
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३३५ ` 





कन्या 





तुसा 





इति श्रीज्यौतिषीन्द्रधुङ्कटपणि श्रीदेख्रधरपूरि मूजुना गणक 
मातर प्रसादन विरचितायां भावया; छत्रवाधिनी नाम 
टीकायां तरिमश्चापिकारः पञ्चमः ॥ ५॥ 





१३६ समाखखयम्‌ । 


समथ चन्द्र्हणाधिकारः । 
ह्वििगितरवौपवैकाठसंस्कार तत्काटिकराहु स्पषटशरविधयः- 
दिपो रविः पवेङ्कताप्तयुतो 
दिगभिस्तमोऽटघ्रदिनं ध्रुवाञ्यम्‌ । 
तमो युताकौत्‌ खखभाप्तसीम्यम्‌ 
याम्यं शरोऽत्पः स्वदशांशदहीनः॥१॥ 
सं री०-द्िञ्चो रविः दिगाणितसुषैः पैकताप्त. 
य॒तः तत्काल्िकोऽकों भवति । दिन दिनगणमषटलनं दिग्मि- 
विंभाजितं तमध्रुवक आद्ये युक्त च तमोराहुःस्यात्‌, भ- 
कौदूयुतस्तम खखभापतं सक्तवि शतिशातेरविंभाजितं फं 
सोम्ययाम्यरारः (रकेन तरिभिर्याम्यः, हयाभ्यां शुन्येन सौ- 
म्यः) खखभेभक्ते सक्तविदातिशेतन गत गम्यं कत्वा यद्‌- 
स्पं मवेत्तद्‌ग्राद्यं स्वदशांरोनहीनः स्पष्टशरो भवति ॥१॥ 
मा० दीप ह्यं के दूना कर उसमें पर्वान्त नाड़ी 
का चतुथस युत करने से पवकाक सेस्कारित द्विगुणित सूयं होता 
है! दिन गणको <सेगुणिके उक्षमं ९० कामागदेनेसे 
जो रव्य पिरे बहराहू के ध्रुवा मे युत करने से राहु देता £ । 
परवकाङ से सेस्कारित द्विगुणे सये म याहु के युक्त कर फे 


~ क 


२७०० का माग देने से फर (१३ मिरेतो ) याम्य (०२४ 
पिरतो ) सौभ्यश्रर हेता दै (जिस दिक्षा का्चरदहोताहै. 
खी दिशा का ग्रास दता है) श्चेष को २७००मे दीन करने 


चन्द्र्हणाधिकारः ! १३७ 
शेष वचं वह थोर पूव शेष इन दोनाम जो न्युन हय 


निक 


भ 
उसको अपन दश्च स हीन करन मस्पष्घर होना हे।। १॥ 

उद्‌दरण्‌ -श्रासवन्‌ १९६९९ राक्र १८३० चत्रटङ्क पूणमा के 
दिनि चन्द्र ग्रहण का साधन कस दह्‌ | 

सूयं २६१२।३०।२९ को दूना क्रिया तो | ५२२७ ०} ९० हु, 
पवकराक ५३ घटी २३ पमे चारकरा भाग दिवा तो रव्य १३।२०४१ 
मिटे, इसको द्विगुणित मूयं ५२७०।4० म युत क्रियाता पर्व॑ 
का सैम्कारित द्विगणित सूयं १२४०।२९।३९ हुआ! । दिनगण ३९३ 
कोप्मेगुणातो २८२४ हुए इतत में ९ का मागदने पे फक 
२८२।२४।० मिक इसके राहू के श्ुवा ९१३०।२९।२९ मे युत करिया 
तो तत्कालिक राहु ९४९२।४९।३९ हआ! । पर्व कार संस्कारिति द्विग 
णीत सूयं ५२४०।२११३१ हे इस में राहु ९४१२।४९।३९ को य॒त कया 
ता राहु युत पर्व कारु सस्कार्त सूय १८६१५३।९११।१४ हज, दसम 
२७०० का भाग दिया तो फर ३ मिरे इसपे योस्य शर हज! शेष 
२५५३।११।१४ वच इसका २७०० म हान क्या ता शष १४६।४८।४१६ 
नचे इन दोनो शेषां मे द्परा शेष ९४६ ४८।४६ न्यून ह अतः 
इसमे इसके दशमांश ९४।४०।९२ को वया तो स्पष्टयाम्य शरं 
१३२७९ ४ हु ॥ १ ॥ 
चन्द्र राहु मान प्राप विधयः- 


मानं हिमांशोगंतिरभिहीना 
दहिग्ध्नं चतुभिश्चतमः प्रमाणम्‌ । 
तदयोगतोश्डंशरवनितं च 
ग्रासःसुधांशोः स्फुटपवैसन्धो ॥२॥ 


१८ 


माश्चास्‌ । 


~~, 
६2 
द 


स टी०्-दिाशोथन््रस्याभिदहीना वह्विरहेतागः 
तिहिमांश्ोः मानं भवति, इदं दराघ्र दिग्भिगगितं 
चतमिविभाजितं तम प्रमाणं राहुमान सवाते तद्योगतो- 


५ 


इद मानयोयागाद्धं क्षरवाजतं च वायाः चन्द्रस्यस्ः 
टखपवेश्तन्धों भ्रास्ःस्पटः स्पष्टः स्यात्‌ ॥ 


« छ्रादयलयकमेन्दावघु भु समाः 
छादकङायमानेक्यखण्ड कुर्‌ । 
तच्छरांन मवच्छन्नमतचरदः 
ग्राह्य हीनावश्िष्ट तु खच्छन्नकम्‌ःः ॥ १ ॥ 
भा० दी चन्द्रमा शे गति म पटाच स चन्द्रम 
होता ह । चन््रमानषको ०्से गुभिके उसम४्कामाग दन 
चे जो फर मिक षह तमोमान होता ह । चन्द्र-राहु मान क 
योगके आघ पर॑ श्रर घटनेसे ग्र्चहातादहं । (न षट 
तो ग्रहण नदी रखगेगा यह जनं) ।॥२॥ 
उदाहरण चन्द्रमा की गति श्रमं ३ कों घटाया तो चन्द्र 
मान ९९ ह । चन्द्रमान ९९. का १० से गुणा ता ९९० इए ई्तम॑ 
ट का माय देने से फर तमोमान २४७ ' ३० हुआ । चन्द्रमा क मानं 
का जौरराहूके मानकायोग फिथातो ३४६ । २० हुए ङ्सका 
आघा किया ता यागाद्ध ९७३१ ९५ इभ इस म शर ९३२। ७ । ४ 
को घटायातेो प्राप्त ४१।७।६ हुञा५२॥ 
स्थिलयद्धं स्पदे-मध्य मेोक्षकारुविषयः-- 


स्थितखद्धमङ्गहतमिन्दुखण्डम्‌ 
खपञ्चयुकखण्डफलं विमरदम्‌ 


दन्दररह्टणाधिक्ारः } १३९, 





ण शीतरथमेः 
स्पशेऽथसुद्तिश्च तदिषएकालः ॥ २५ 


, 1 १७५, 


सं ठी=-टइन्दुखण्डमकत्राङ्दृतं बषडगुणितं, 


अन्यत्र खेपञ्च युक्‌ खण्डविष्ण्डितं प्ाशयद्‌ युक्तेन 
ग्रासेन विभाजित स्थि मवति तदिनमान हीन पूणिमा 


¢ 


घरिकासु हीनं धनं स्प मोक्ष कालो मवतः, पश्र घटि- 
कामु हनि छते सत्ति स्पश्चक्राङः पर्वधटिकाघ्चु युते 
सति माक्ष काला भवति पव घटिकेव मध्यक्ाङ इति ॥३॥ 


भाग्दीऽ-ग्रंसिकेदा जगह धश्के एक नगहुक्‌ अक्ष 
क्तोषेसे गुणि सजाती कर ठेव फिर दृसरे जगह धरे हुए 
अङ प५०का युत करि मजती करके इका सजाती षद्‌ 
गुणित प्रासमं भाग देन से फर स्थिल्यदध होती ह | पवेकाढ 
मे स्थिलद्ध को पटने से स्पश्चकाक होता है, ओर्‌ युक्त करने 
से मोक्षकारक होतार, ओर पवान्त के समान पध्यकार 
हेता हे।३॥ 


उदाहरण पाम ४९।३।६ हे, इमको दो जगह रक्खे एक जगह के 
अककोर पे गुणा तो २४६९।४२।३६ दुए, इसकाएक राशि क्या तो 
८८५८१९६ हए, दूसरे जगह भस ४१।०।६ रक्छा है इसमे ५० कों युत 
किया तो ९१।७.६ इए, इसको सनात करय! तो ३२८०२६९ हए इसका 
८८८१९१६ मे भाग दिया तो फर पथिलयद्धे २४२ हुई , पव काक 
९३ ¡ २३ मे स्थिलद्धं २२ को हीन करिया तो स्पार ५० ४१ 
हुआ, पवे कारु मे स्थिल्यद्धं को युत क्षिया तो मोक्ष काठ ५६।३ हु 
पदै काठ के तुद्य ५३1 मध्य काल हआ ॥ ३ ॥ 


१४८ | भस्वलयाद् 
करक तिवेषि-- 
कप १९ । 
खखन्दुवदाधक भास्करस्य 
| (कि 
प्रागव॑द्‌भचयाक्ादशः शरश्च । 
(अ # अ 
तत्‌ खर भागस्य कृतः जुघाया- 
€ क क (र ॥ 9 _ १५ 
यथा टश्च व्यस्तामतः खरशा. ॥8॥ 
सं० ठी°-खखन्दु वेदाधकमार्करस्य पवंकाल- 
सस्कारितिल्च सू्थ॑स्य भाग्वत्‌ पूववत्‌ भचक्रा्ठदिक्लः 
रार तत्‌ खाष्टमागस्य दुधाशोश्न्द्रस्य यथा दिशं कृतिः 
इतः खरांशोःसूरयस्य व्यस्तं, चन्द्र प्रहणे याम्यश्ञरे याम्या 
सौम्यशरे सौम्थाकुतिः, सूरय्रहणे याम्ये सोम्या सोम्य 
शरे याम्याक्तिरति ॥ ४ ॥ 

० ठी०-पर्वकार से सेस्कारित द्विाणित सूये, पै ४९०० 
को युत करक उदम २००० का भग दकं वूचवत्रू याम्य सम्पि 
दिशा का शर स्पष्ट क (अथात्‌ रऽव्काभागदेनेसे कञ्प 
१।३ मि ते याम्य शग, ओर ०२४ मिं तो सम्य शर होताह। 
फिर शेष को २७०० मे मत गम्य करनेसे जो शष षच वह 
ओर पुषे शेष इनम से जो न्युन होय उसके अपने दकशमांश 
से दीन करनसे स्पष्टशर हाता हे) स्पष्ट्र म ८० का भर्ग 
देनेसेजो फर मि उसका कृति ( बगे ) वनाव । चन्द्रग्रहण 


पर॑ निस दिश्चाका शर रहता द्‌ उसी दिक्लाकाक़रति हतादह 
ओर्‌ सूुयग्रहण म्र याम्यशर मं साम्य ठति आर सम्यङ्र्‌ म 


(क = ५, 


याम्यद्रति दता ६ ।॥ ४। 


चन्टृप्रदणाधिकारः। 2८९ 


उदाःहण-पवकःर स म॑म्कारित द्विगुणित मूय ९२४० '२१.३५ 
हे, इममे ४१०० को चुत सिया तो ९३१य,६९ हुए इष 
मर्छ््छका माग दियाता फक ३ मिन इस्तम याम्यद्चर हज 
ज्षष १८२४ ०२९३ को ₹ऽ०्०मं हीन करिया ता शष १८५९।३८।२५ 
वच इन दानो श्चपांमं पहा हष न्यून है अतः उसमे उसके 
दशमां १२४२९ को हन क्रिया तो सष्ठ याम्यदार १९११६।१९;२६ 
हुआ । इसमे ्छकामाग दन पे फल १३।१०।९४ मिल इप्की 
कनि याम्य १९४।३७ हुह्‌ ॥ ४ ॥ 

_ नन वछनविधी- ू 
नभ्य हदर्नात्‌ नाक षरतश्चस्म्वम्‌ 
# * 9। रे 
याम्यं नत स्याद्ध तत्‌ कतरच । 
तठ त 1 (१ 
कृत्यस्त्‌ तट्यान्याद्यः कपख. 
षि प * र ० ४ 
यागान्तर वां कलन रवनन्द्‌(ः ॥५। 
इति श्रीमच्छतानन्द विरचितायां भास्वलयां 
चन्दरग्रहणाथकारःपष्ः | 
से० टी °-सूर्यम्रहण दिनाङ्क मध्यदिनं चन्दम्रहणे 
[> 9 ७ [> 7 
दिनमानयुतं निशाद पवेकारः मध्यदिनात मभ्यरत्रेः 
परागृसोम्ये परतः याम्यं न्तम्‌ पवैकालदिनार्यो राज्य- 
धेयोवौन्तर कृते यद्विषं तन्नतं स्याव । पवेकाङम- 
ध्यदिन मध्यरातरि तुल्यतायाम्‌ नतामावः । अथ तत्‌ 
कृतिश्च नतद्तिः पृवेक्रति दुव्यान्यदिद्धो कमेण यो- 
५ + ५ # 
गान्तरं कायस्‌- रवीन्दोःसूयंसोमयो; याम्यसोम्य वनं 
स्यत्‌ ॥ ५॥ 


१४२ अःस्लयाद्‌ ) 


भा दी०-पध्य दिन या पथ्य रात्रि के पूवे का पकार 
होतो सोभ्य, पर का होय तो याम्य अथात्‌ दिनाद्ध, या 
व्यरातरि मे पवकाङ घटेत स।म्यनत होता हे अर्‌ यदि 
पर्यकार ते दिनाद्धं या पध्यराति घटे तो याम्यनत हतार 
नता कुति बनव यदि यह छि आर्‌ पृषति एकादशा कौ 
होय ता योग करने स अन्य दित्ता कौदहाय तो गत गम्य 
करने स सूर्यचन्द्र का वलन होता ह ।॥१॥ 
हरण -- दिनमान ३०४८ सामान २९।१२ अदधैरानि ९४३६ 
है; दितमान इर म रात्रिमन का आधा १४३६ युत किया तो 
घ्मरातिं 3१६ हः, पवकार ५३।२३ रसकं वाद्‌ का ह इतत पव. 
कष्ठ मे मघ्यराघ्र मान को वदाया त] य।म्यनत 9५९ हुजा इमकी 
याम्यक्ति ६३४४ हई, पडले की मी याम्यज्ृति ९९४ । ३७ दोनो 
करे एक द्ल्िकेदहोने ते योग किया तों याम्यवरन २५८। २१ 
हुञ। ॥ ५॥। 


११, 


इति श्रीज्योतिषीन्रुद्कट मणि श्रीदेखत्रधर सूरिपुना गणक्- 
मातृप्रसाद्‌ विरचितायां भाखलैौः छात्रबोधिनीनाम 
रसकायां चन्दरय्रहणाधिकारःषष्ठः ॥ 8 ॥ 





# 


यं ८ ई 
सयश्रह्‌णााधकारः | १५६ 


४ 


अथ सयप्रहणाधिकारः । 
लटम्बनदिश्विः ! 
नताद्‌ दशष्ना जिनयुक्‌ नताप्तम्‌ 

तज्ञम्बनं तेन यत नतं च | 

तत्खाङ् निध्नोन युतस्य भानोः 
प्राचप्रनीच्यःर्च शरः प्रसाध्यः॥9॥ 
स र०-पूवानीत पकःरमानीतं ननं स्थान- 
ये स्थाप्यमेकत्रदरघाच्चताव्‌, अन्यत्रजिनयुक्‌ नन्त 
चतुरिति युतेन नतेन पाप्तरन्धं छम्वनं, एवं पुनः 
पुनः छनेसति स्थिरट्वनं मवति, तत्‌ स्थिरङ्वनं तेननतं 
युत खङ्कल पवान्तसतर्छत [हय रवा तरस्वनतलात्‌ 
खाङ्निेन नतेन हीन यःम्यननत'द्‌ युक्तं भचक्रा- 
तारिकियाभिः प्राचीव्रतीच्याः खरः प्रनाध्यः चति।;9॥ 


“तत्‌ खादकः निघ णऽ कऽङद -शतखःछनयश्यदेयः | 
तत्खाङ्ट नादय चा रहीनाच्डोध्यःरागे दग्युणिनं यद्द्पः*१ 


ष।। 
च मह 


् 


०५ 


भा० दीश नतक दो जगह धर के एक जगह के नत 
को १० से गुणे उममें दृ्षरे नगह क्से हुए नत मं २ युक्त 
करके भागवतो प्रथम म्बन होतादं, अव प्रयम्‌ म्बन 
मे नत को युतक्रके दो जगह धर कर एक जगह १०से गुणा ` 
कर्के उसमे दृसर जगह ४ को युत करके भागद्ने म फड 


१४४ आखलयाम्‌ + 


द्वितीय म्बन होगापेमदी दृसर्‌ वल नर्मेनत को युतं 
करकं उक्त करिया करने से तुनीय वन्‌ होगा, फिर जव 
तक स्थिर ठेवन न अवि तव तक ते इक्टी परार से स्थिरं 
छम्बन वनाने का प्रयत करता रहे ( जिसके अमि उक्त भिय 
करने से न्यूनाधिक न होय उसको स्थिर छम्बन कहते दँ } 
स्थिर ठम्बन मँ नत युक्त करके उसको ९<०्से गुणा कर गुग- 
नफ को सोम्ब नतहोयतो पवेकारसे संस्कार द्विघ्ररवि 
मरं ह्न करे (न घटे तो ४०० युन करके घटा ) याम्य नत 
होय तो घुक्त करै, फिर एवे चन्द्रगरष्ण धिकार के प्रथम शोक 
के अनुसार शरस्पष्ट करे, षह शरञक्त आधिकार फे कहे हए 
दिक्चाका होता है यहां परपरा्चभतीचीकानजो नाम छियाहै 
उसका सम्बन्ध विशेष करके परिरेखाधिकार के दृसरे छक 
से ई अथत्‌ वषं पर इसको स्प रीति से दशोया जायगा ॥९॥ 


उदाहर ण--श्री सत्‌ १९६८ शाका १८३३ काति क़ वदि ३० रवि. 
वार के ४ घटी ९६ परपर सूय ग्रहण साधते है । दिनगण १९१ 
पान्त ४।१६ सूये १३८४ ।\२।४ सूयं की गति 9।२९ अतर्‌ ७ चन्दर 
१३०८४४।४६ चन्द्रमा कौ गति ९५।० अन्तर ५ दिनाद्धं १४।८ है । 
दिनाद्धे १४८ मेँ पवान्त ४।१६ को षटाया तो सोम्यनत ९१२ हुमा, 
इसका दा जगह रक्खे एक जगह के अक्‌ को १० से गुणा किया 
तो ९४० हुए इसके एक राशि कौ या तो माञ्य ५९२० हुज, दूरी 
जगह के अक्रमे को युत शिया तो ३३।५२ हष इसरो सनात 
किया तो माजक २०३२ हअ), इप्त मानकर का भाज्य ५९२० मेँ माम 
देने से प्रथम्‌ छम्बन २।४४ हुभा, इत को नत म॑ यक्त करके पवेवत्‌ 
क्रिया करन से हितीय ३।२८ तृतीय ३।३४ चतुथं ३।३५ पञ्चम रम्बम्‌ 
३।३१ इए, पञ्चम ठम्बन चतुथं ठम्बन कै समान है, अतः चतुर्थ 


+, 


चन्द्रयदहमाधिक्नारः 1 ४५, 


ऊम्वन स्थिरं छम्बन ह, स्थिर छ्वन म नत ५३ युत {या 
तो १३.२७ हपु फिर इम को € से गुणा त्तो १२९१०३० हए, 
य॒ शइष्थ४२ः को उना पिया तो द्विगणेत भूयं २७६९भर४ 
जा; एव ष्म ४ का मामदनस् फ {ए निद इमका द्विगागत्‌ 
पूय २० म॑ मिलाया तों पवन सम्कारिति द्विमुणित्त सूये 
२०७०४८1८ हुमा इमं पूथ्नत्त हने € ९० से मुणे हुए म्थिर कवन 
१२१९०३० के घटाया तो १५६०।१८।८ बचे इमम २७ॐ का माग 
दिय तो फलः सोम्यस्चर हआ, शप १५६०९८८ का हर्‌ २७०० म 
घटाया ता शेषं ११३९।४९।१२ वच इन दना रेर्षो म दुमरा हेष न्यून 
हे अत; इसमं इततके दरमांश ९९३५८११ को वटाया तो सोम्यश्चर 
१०२५।४२।४१ इञा ॥ १ ॥ 
नतिरम्बनस्य रवो संस्कारष्रयेमानविधिः - 
र न (~ 
प्क दचतान्चावक्श्द्र मक्- 
प न ६ नक अ 
प्तददयगदन्तररता नतः स्यत्‌ | 
व $ ई कः गुण 
तदस्वन !दम्युणन मुर्‌ [ल्तम्‌ 
क ग क [ 
हन वन ~ -२=.: सरना 
ततस्तमः सनर्बुनास्ड्रच 
शराचनत्या"त९य र र्टः स्वात्‌। 
न र क 
मन रठमाम्व्युत द नन्द्‌ा 
ऽ थःस्थि ए 
तद्राहकऽनःस्थत प्ठचन्द्र, ॥२। 
स टी०-सशारः प्रथक्‌ स्थान्हये स्थाप्य एस्त्र 
दाााशिकदद्रमरोऽन्यत्र एर तदक्षयागान्त्तिः, यदा 
२९ 


„ ०९ ¢: 





१४९ मआशछलयाप्‌ ॥ 


याम्य कलं तद्‌ योगः यदा सोम्य फर तदान्तरितो नतिः 
स्याद, पूवौनित्तर्थिरर्स्वनं दिग्गुणितं गुणाप्चं पाक्‌ पर- 
योःसौम्ययाम्ययोः खशः हीनं धने सोम्नते हीनं 
याम्यनते धने कार्यम्‌ । ततस्तमः संप्रयुतात्‌ पवेकाल- 
संस्कारितदि्मास्छराच्छरः साध्यः (स च शुन्येन 
दभ्यं च सोम्यः, ए केनज्निमियोम्यः) रारावनलयान्तरयुक 
हवारावनयेरकदिसो योगः भिन्नदिशोरन्तरकरते स्फुटः 
स्यात्‌ । भेोग्ययुताङ्नन्दारवेमोनं तद्राहकोधः स्थित- 
एवद्न्द्रः ५२५३२ ॥. 


भा०्ठी०- रको दो जमह धरे एक जगहे अकम 
१०८ का भागदेनेसेजो फर मिरे उसमं १९१ युक्त करर उघ्का 
द्सरे जगह धरे हुए अकम माग देनेसेजो फल मिले उसको 
'तदक्षः मे हीन युत करन से नति होती ै। स्थिर छ्वन को 
१९ से युणिके उसमे ३फाभागदेनेसे जो एर पि रसका 
सौम्यनत होय तो पकार सस्कारिते द्वि रविमे घ्मेन याभ्य 
नत होय तो य॒क्त करे, फिर उसमे उस्र दिन के राहुके स्पष्ट 
करके युत फरने से सुभैयुत राहु ष्ोताहै। सरयेयुत शएहुसे 
सयष् शर पूव को कष्टौ हुईं रीति से बनते । इवं के खण्डा 
स्तर को ९६ म युक्त करने से शये कामान होताहै, आगे 
के हुए भकार से चन्द्रमान आदि बनाकर प्रास स्पष्ट कर 
( मान योग के आधे मे शर नैतो जानै ब्रहुण न 
गा ) ॥ २।३॥ 


उदाहरण--शर १०२१४३।४१को दो जगह रक्ते एक 


सूयग्रहगाधिकारः } १४७ 


जगह इमं १०० का मान दिया तो फक १०।९१ मिक इस १९ को 
मिाया ते २१।१५ इए इका दूसरे जगह रक्व हुए ९०२९।४६।४१ 
ममाग दिया ता सौम्यफछ ४८।१६ मिले इमकाः £ तदश्च 
भरर बे हान फियाता सौम्व नति ९२६ हुड, स्थिर टेवन्‌ ३।६४ 
कोश््पेगुणाङ्िया तो ३९९० हुए इसमे ३काभाग दयात 
फर १९।५० मिले, इसको सोम्यन्‌त हाने प पवकार संस्कारित द्विघ्न 
सूये २७७०४८८ मे घटाया ता २०५८।५९।८ हुए, इमे स्पश्टराहु 
५२८३।१४।३९ फा युत क्रिया ते मुय युत राहु ८०४२।५१।४७ हआ 
इसमे २७०० का माग दने से फठ सौभ्द्यर २ हआ, शेष २६४२।९।४७ 
कोहर २७० म॑ घडाया तो रेष ५०९४ ९३ वचे पूव शेष स यदं 
हष अल्प हे मसे इसको अपन दशां ५।४७ से हीन करिया तों 
सौम्यश्षर ५२।०।४२ हआ । नाति के ओर शरके एक दिशा का होने 
से दोनों कायागः क्रियातो स्पशर ६४।१३।१९२ हुआ । पूर्यके 
खण्डान्तर ऽको त्म मिखयातो सूय मान ९०३ हुमा, जर 
चन्द्रमुक्ति ५८९ म ३ हीनकियातां चन्द्रमान € हुजः। इन दार्न 
मानोकायेग किया तो मानयोग ९९५ इञा, इसको अधा किया 
तो मान योगाद्धं ९७,३० दभा, इसमे स्पप्टशर ६४।१३१२.को घटाया 
तो प्रास्त ६।१६।४८ हमा १२॥ ३ ॥ 
स्थितिविधिः 
ग्रासाच्चतुर्नात्‌ सवत, खरम्‌ 
भरारस्क्यलन्ध स्यातमदनाड्न्‌ । 
ट्‌ तहसय अहम विराष 


शषस्तु चन्द्रयहवद्‌ विचिन्त्यः॥९॥ 


इ{ति भापच्छतानन्द्‌ वराचताया ास्वला 
मूयग्रहणाधकारः स्प; ॥ ७ 


आाद्व्याप्‌ 


०--सवितःसूयस्य चट्घ।द्‌ ग्रासात्‌ खशम- 

स्थितिमदनाडम्‌ (पूवोनातग्रासः स्थानद 

| 'चचतुभिगुणितोऽन्यच्र त्ररद्‌ युच्छन 1वभा- 

मान ` ई&तत्‌ स्थानहय स्थाप्यमेकन्न दशाश्चमन्यत्र 

युक्त मक्त पूषानातस्थय⁄ युक्तं जति र्पष्ठ- 

चर 1 ) सूध्रहणे इतीह्‌ विशेषः शघस्तु चन्दर 
४ चिन्यः|॥ ६॥ 


/ ० ग्रासो दोस्थानमेस्थापित करके एक स्थान 
ण /, से गणा करे द्ितप्य स्थानके अकम ३० क 

1 वार से गणे हए गुणन एष्य भागदनेसेख्ज्य 
चन्द्रा | द्ध स्ेती है, (श्सको दा स्थानम धर क एक 
खां | [कको १० स यणे दूसरे स्थानक अक २६ क 
भगाय; 6 १० से गृणे इए स्थिलयदध के रणनफछ प॑ भाग 
॥ फर पिरे उसको पूवे के ।स्थलद्धं म युक्त करन 
। प्रलद्ध्‌ हले इ) यद्ध सुयग्रहयाधकार्‌ म एहा एतना 
¶ है केष चन्द्र ग्रहणे फे सम्रान जानं ॥ ४। 


हीन 


चः ह 


कक 


हर ण- ग्रास ३३।९६्८ को दो जगह रक्खे एक जगह 
ते ्र सगणा तो १३१३.०।१२ दए, दृसरे स्थान म रख हूय अक 
ट; ३० को युक्त किया तो ६३ । १६४८ हुए ईका चार्‌ 
+ ए रास १३३।७.९२ ग भागदयात) फर (स्यत्यद्ध २। ६ इ; 
| को दों जगह धर के एक जगह क स्थित्िमदनाद्धे २६ क १० स 
| याते २१० इंए, दूसरे जगह धरं हुए स्थितिमदनाद्ध २६ म 


[य 


। 
| = ~ 
¢ युतं किया तो २६।६ हए इसका] दश से गणी हुई स्थितिमदनाद 


1) 
९२ 
--->* 
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म माग दिया तो लब्धं ०४८ मिङे इसको म्थितिमदनाद्ध २.६ मं युत किय 
तों स्पष्ट स्थियद्धं २।१४ इई । इतत स्थि्यद्धं २.५४ को पव का 
४।१६ म ईन्‌ भरिया दः सक काल दरहया, म्थियद्धं र।श्टको 
पवे कार ४।१६ सें युक्त किया ते मोक्षार ९० हुआ, पथे काठ 
के समान मध्व कार ४।१६ इ । एृवोनीत पवकार सम्कारित दवि 
सूयं २०१५१४८६ है, ममं ४१०० को युत्‌ रियः तों ९ ८००।४८[२ 
टृए इतत मेँ २७०० का माग दिया तो फक तौम्य शर का मूचक र 
मठे, शेप १४७०७४८ ८ को २७०० मँ हान किया ता सेष ११२९५१९।५२ 
मचे, पृथ रेष से यह इृमरा देष न्यून द इसे इ मे इसके 
दशमां १२२।९१११ को दीन किया ते सौम्य शर १९०६।१६।४१ 
हुमा, इमं 2 का माग दिया तो र्य ९३।४९ मिले इसका याम्य 
ति ९९०।१४ हर, सौर सौम्यनत ९५२ दकौ सौम्य कति ९०२१ 
हुई, दोनो ति भित्र मिन्न दिशा कौ है इप्तसे अन्तर किया ते याम्य 
बरन ९३।दद हया ॥ 


इति श्रीञ्यौनिषीन्द्र युकुटमनि शीईछ्तरधर मृरि मृचुना मणक 
पात्रपसादन विर्चिनायां ास्वत्यां छात्रवाधपिनी नाभ 
टीकायां मूवग्रहणाधिकारः सप्तमः ॥ ७ ॥ 


१५० आसवलयाम्‌ । 


अथ परिलेखाधिकारः । 
शरदेरङ्छादि मानविधिः- 
मानं शरदेस्वनतस्य पञ्च- 
भागोनदिक्‌ शषहताङ्गुलायाः । 
चन्द्राकंमानाङ्गुलसंगुणा सा 
खखागसक्ता वलनाङ्गुलानि ॥ १ ॥ 
सं टी °-खनतस्थ पञ्चमागोन दिकूरोषो हरः 
भाजकः स्यात्‌, शरदेः ेषहृताहुखधा; मानं स्यात्‌; 
चन्द्राकमानाङ्कर सेगुणा सा खख्रागसक्छा बलनाङ्यु- 
रानि भवेयुः ॥ १ ॥ 
ग्रह्योनखण्डारससंगुणाच्चखपञ्चयुक्खण्डमरंविमदंस्‌ । 
हीनधनपवणिचन्द्रभानोनिमीरकान्मिख्नकामवेताम्‌ 
¢ स्फुट तिभ्यावसाने त मध्यग्रहणमादिशेत्‌ | 
स्थियर नाडिकाहीने अरसं मोक्ष तु सयुते ॥ १॥ 
निमीखनोन्मीखनाये भवतां सफर प्रहे | 
तद्देव च मदी नाडिकाहनिशं युतमिति" ॥२॥ 


भा" दी-नतके पश्चा को १० हीन कसनेसे 


हर (भनक) हाता दं, इसका चन्द्र ्रहण म शर-चन्द्रमान- 
राहुमान ओर ग्रामं भाग दने स, अरि हूय ग्रहणम 


७५, ७, ऋ, 


तर-मूयमान चद््रपफन-अर प्रसमं भाग दन स शरपादक 
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का अङ्गुखादिक भान होता इ प्रये ग्रहण मं वन्न का मू 
क, [ ७५ ष, [व # 
के मानक स आर चन्द्र गहणम चन्द्रमाक पानम म 
गामृतरिकाकं रोतिस गुणि क उसमं ७० काभाग दने 
से अगुद्ादि वख्न दहता! १॥ 


तः ५ च ध च, 2 4 म य॒ 
उदाहरम-चन्द्र्‌ ग्रहणम्‌ नने अर हे) उमम 3 क्रा म 


दियाते ख्व्य १।३६ मिरु इनका १० में हान क्रियातः हर 
<८।२४ हुआ । शर १६२।७ ह, इसको सनी श्रिया नेः ०२७ 
हुए इसर्म भनाती इर ९०४ कामाग दिया तो चन्द्रमान का अभु 
आदि १९।४६ मान हुजा ! चन्दरमान ९९।० है, इप्तको सनाती 
क्रियावे १९४० हुएु इमे पनती हर ९०९ क] भाग दिया तो 
चन्द्रमान का जगुर आदि ११४७ मान इजा | राहुमान २४७.३० 
है, इप्रको सजाती किया तो ९४८१० हए इसमे सजाती हर्‌ ५०४ 
का मागदियातो रहमान का अगुरुजादि २९।२८ मान हुजः 
आस ४९।७ -है, इसको सजाती क्रिया तो २४९७ हए इम सजाती 
ठर ९०४का माग दियातोग्राप्नका जंगुलञादि ४।९६ मान हुमा, 
वरन २९८।२१ को चन्द्रमा के मान अगुरु १९४७ से गृणा क्रिया 
तो ३४४।४७ हुए, दून म॑ ७०० कामाग दिया ता फङ अगुलखादि 
वरन ४ २१ हुभा। 


सूये ग्रहण मे नत ९९२ ३, इपका पंचमांश १।९८ 
होता है इसको १० मं हीन क्रियातो हर ८२! हुमा । श्र 
६४।१६९ है, इको सजाती किया तो २८९३ हुए इस मे सजनी 
हर ४८२ काम दिया तो शर का अमुर जाद ७।९९ मान हअ! 
सूथेमान १०६।० है, इसको सजाती ज्रि ६१८० इए इमं सनाती 
हर ४८२ कामग दियातो सूयंका अगु आदि ९१२१४६९ मान 
हजा । चन्दरमान ९२।० दैः इसको सनाती क्षिया त ९९२० हए 


९५५ ४ स्वल । 
इममे स्नातौ हर टद्‌ कं माग दिया तो चन्द्रमान अंगुक 
सादि ११।२७ हज | भ्रस्त २३।१७ है, इपतको सजागी क्रिया तो 
९९९० हुए इप् म सजाती हर ४८२ का मागदियातो म्रप्का 
अगुखाद्वि ४।८ मान इभा । वरन ९६।६६ है, इको सूये के 
आन अगुरु १२४९ से गुणा दो ११९९.२० हुए इसमे ७०० का माय दथा 
तो वखन्‌ का अगुरु आदे १४२ मान्‌ हुञा ।} ९ ॥ 
वङनदान 2: 
ति थि उ 
चन्द्राकयादिक्लममसण्डलस्व 
ध र म 
संन्वपक्तन्यच वलन्सूत्न | 
(क 
ट रतः = 
मव्य च्वरतः २र्‌'न्तात्‌ 
प) ि । 
तमादसूतेख रबीन्दुखण्डः ॥ २ ॥ 


स° टी "-रचीन्दुखण्डः मध्यादुदगृदक्षिणतः च- 
नदरा श्योरिकूसममण्डलस्यभ्रसूत्रे सम्यापसव्येन वलनं 
देयं, शिलातले भूमौ वा मण्डलं कूला केन्द्रमध्ये दक्षि 
णोत्तररेखां कुर्यात तत्रनदुभण्डडे पूमागस्सोम्यः पशि- 
ममामो याम्यः, अकमण्डले रेापधिमभागस्सौम्यःरेखा 
ूर्वमागो याम्यः, यदिचन्द्रश्य सौम्यशरस्तदत्तरे वख्न- 
दानं यदि याम्यशरस्तदादक्षिणे वछनदानं, यदि सूयं 
सोम्य शरस्ततादिकृ्तममण्डादुत्तरमागे वरनदानं यदि 
यास्यशरस्तदादिक्‌ सममण्डलादक्षिणेभागे वनदानं देयं 
ततय्चन्द्रसय सूर्यस वा नण्डलमध्याद्‌ वनमार्गेण शर ङ्क 
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खानिदघात्‌, यत्र शरान्तात्तमोर शरस्यान्तस्तत्रराहोर्म- 
ध्यान्तः (राहुशग्डेन छाद्‌क ग्रहणं ज्ञेयम)राहोर्मध्ये माना- 
गुलाद्ध धरा सरं भ्रामयेत्‌ तेन सत्रेण चन्द्रस्य यावद. 
ङुलान्याच्छयन्ते तावन्ति प्रात्ताङ्गुखानि वाच्याऽनीति, 
यत्र सुग्रह रार्यान्तस्तत्र चन्द्रस्य मध्यान्तः तास्मिन्‌ 
चन्द्रमध्ये मानाङ्गुराद्धं धृता सूत्रं भामयेत्‌ तेना- 
कंस्य यावयङ्गुलानि छाचन्ते तावन्ति प्रास्ाङ्गु- 
खानि वाच्यानीति, ततो वनदानं-यदि याम्थवलनं 
सोम्यशरस्तदा पश्चिमाभिधरु्े बटनं देयं, यत्र सौम्य- 
वर्नं याम्य शरस्तत्र पूवांभिख्ले वलनं देयं, सूर्यग्रहणे 


| (ऋच + 


विपरीत ज्ञातव्यमिति ॥ २॥ 


(“शरवलनयोः सयातानेक राशो यदा शरी । 

वर्नं हि तदा पूर्वं भिन्न जातौ तु पथिमेः ॥१॥ 

भा० दी०-चन्द्रमा यामयं के मानेक्य खण्डो मण्डक 
करके केन्द्रके पश्य म उत्तर दक्षिण रखा कर, चन््रपण्डरर्मे 
पुव माग सोम्य पश्चिम भाग याम्य, ओर सूये पष्दछरं 
पाश्चेम माग सोम्य पूवे भाग याम्य संज्ञक होता है । चन्र का 
या सूयं कासौम्यक्षर होयतो उत्तर बकनदान यौम्यत्रर हाय 
तो दाक्षिण वलनद्‌।न करे, जहां पर श्रका अन होता ह वहां 
राहु (छादफ) का मध्यान्त होता है, राहु क मध्य मानाङ्कु- 
रद्ध धर कै सुतर को भ्रात्रे उप्त स चन्द्रमा का जनने 
अगुरु ठँके उतने ग्रासकं अगु कटः शयं ग्रहण पे जहां शरक 

२० 


१५ नाश्चलयायर्‌ । 


खतरहेतादहेवषा चन्रमा का पध्यान्तषहोता ह तिस चन्द्रमा क 
मध्य मँ मानाङ्गुखादं धर फे षूत्रको मावे उससे सूयं के 
जत्य अयु ठक उतत प्रा क अ्णुखकह, चन्द्र ग्रहणम याद्‌ 
बटन दक्षिण का ओर क्षर उत्तरकाटहोयतो परथिमवल्न को 
देवे, यदि वरन उत्तर का ओर चर दक्षिण का होय तो पतसे 
वछन को देवे सूर्य ग्रहण मे इससे विपरीत अथात्‌ यदि बदन 
दक्षिण का ओर श्र उत्तरकाहोयतो पूवम वर्तको देत 
यदि वन उत्तर काश्र दक्षिणका दाय तो पथिम मं बरन 
देवे ॥२॥ 
चन्द्रमूययोमानाङ्गुरस्पष्ठ करणविधिः- 


स्थि्यदनि् रसवेदमक्ते- 
मानादगुलेः प्राक्परतस्तदथरात्‌ । 
स्पर्शोथ भुक्तिश्च तदिष्टं काला- 
दिन्दुयहेऽकं यहे प्र्तीपात्‌ ॥३॥ 
सं री°-चन्द्रमानाङ्युलानि सयमानाङ्‌ गुखानि 
च रिथत्यर्दनिने रसवेदभक्तेखेन्धानि स्प मोक्षाङ्कटा- 
नि स्युः, अथ सरोऽमरुक्छिधि तदग्रातत्‌ पगूपरतः 
दातव्यानीति, वरुनाथ्ात्‌ स्पर्श पूवभगे दातव्यानि 
मोक्षाङ्गुखानि परतःपधिमभमे दातन्यानीति तदि- 
एटकालादिन्दु ग्रहे तसूवौक स्परेकारो वा मोक्ष 
काटो ज्ञानतव्यः, अकंग्रहणे प्रतीपात्‌ पथिममागे स्प- 
रकाः पूमामे मोक्ष काऊ इति ॥३॥ 
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ॐ“ग्रा सं नखहतं कत्वा व्िवमानेन मजिनम्‌ । 
ब्ध विशापका ज्ञेया अ्रहण सुथचन््रयोः ॥१॥ 
^“ धूम्रः ष्णः पिङ्कलो ऽस्पाधसवे 
| ग्रस्तशन््ोऽकस्तु कूष्णः सदेव ” ¦ 
+-“स्थान त्रये स्थाप्य कटर्ग॑तानब्दा- 





उदाहरण -चन्द्रमाकाप्रप् ४१ ७। ६८फकार२०्ते 
गुणा क्रियातो ८२२३।३६।४० हुए इमे जम्ब ९९ का माग 
दियातो रुञ्य ८ विश्ोपका हुजा ¦ मयका म्रासि ३३ । १६ । ४. 
का २० से गुणा तो ६६१।३६ हए इप्म विम्ब ९०दका पगदिवः 
तो रव्य ६ विंशोपक हुमा ॥! 
+-उद्‌ाहरण - चनद्रग्रह ण ~-संवत्‌ ९९६९ का हे, यहां कछिका गता- 
ठ्द संख्या ९०१३ है इसक्ता तीन नगहमे स्थापित किया । तीप्तरे जगह 
म ६१कोभगदियाता छ्व्य १६१ भिरे इसको दूमरे स्यान के 
सक ९०१३ मं घटाया तो ४८९२ हुए इषम १८ का माग दिया तो 
रुठ्य २६९ मिङे दस को प्रथम स्थान म स्थापित किये हुये अशक १०१२ 
युनकिया तो ९२८२ हए इष काश से गुणा तो ९०९६४ हुए इसमे ६ 
को युत शिया तो १०९७० हुए इसर्मे ७कामागद्ने ते शेष ७ 
वच इप्त से पातां पवोधिप यम हुमा ४ 
सू ग्रहण-प॑वत्‌ १९६० का हे यँ कटिगताब्द स्या ९ ०१२ 
दै, इपको दीन जगह रक्ते तीसरे नगह के अंक ९०१२ म ३१ का 
भागदियातो रव्य १९१ विले इ्तको दूमर जगह मे र्ते हुए 
५०१२ मँ हीन किया तो ४८५९ हुए इत मं १८ का भागः दिया 
तो कञ्च २६९ मिके इस को परे जगह मँ र्वे हुए ९०१२ म॑ युत- 


१५६ भाखयाम्‌ । 


न्यं भनेचन्द्रगुणेः फरोनः | 
हिस्थस्तष्टन्दु र्वे तचुक्त- 
खिस्थः दिनिननेऽद्युतोऽद्विभक्तः ॥ १४ 
हषे भवन्तीम्दु रविग्रह ऽस्मिन्‌ 
पवीधिनाथाः श्दश्चाः एरेश्च । 
्रह्न्दु रको तरदिक्‌ष- 
पारि कृपीटयोन्यन्तकृतैः कमेण „ ॥२॥ 
भाग्टी०-चन्दरग्रहणमें चन्द्रा के मानांगुर को स्थिस्यद्ध 
५ ५९ ७ ७ । € ० 
से गुणा करके उसमरंदैकाभागदेने मे ओर सूयं ग्रहणं 
सूयं के मानाङ्छ को अपने स्थित्यद्धु से गुणा कर के उसमे 
४्काभगदेने सते छन्ध स्पश-पोप्त क अङ्गुखारि होति है, 
वह बरन के अगेसे स्पशे कार केअगुर को एूवंमागदेवे मोक्ष 


कारके अगु को पिम भागमंदेष, सूय ग्रहण में पिप 
गमे स्पशे कार पूवं भागम मोक्ष काट देवे ॥३॥ 


उदाहरण-चन्द्रमानाङ्खर १९ । ४७ को स्थियद्ध २ । रसे 
गुणा करिया तो ३१ । ४९ हुए इप्तम & का भाग देने मै रुन्ध अद्खु- 
लादि 4 । १८ मिरे, सूयेमानाङ्कर १२ । ४९ को स्थित्यद्धं २।५४ पे 
गुणाक्यातो ६७ | १० इए इ मेष्का मागदने से रन्धं 
 अगुखादि ९। ९७ मिले ॥ ३ ॥ 


कियातो ९२८९ हए हस को शपे गुणा किया तो १०१६२ हुए इस 
म ६्कोयुतकिियातो {०९६८ दए इसमे ऽकामभागदेने से 
शेष ९ बचे इपत से पाचों पर्वाधिपाति वरुण इञा ॥ 


परिलद्खाधिकःरः ! १५. 


चन्द्र्रहणम्‌ । 
पू 





ग्रन्थनिमाणकालङ्ञानम्‌- 

' "सा ५५ ५१ 
खणखारिववेदोपगते युगा्दे 

दिन्योक्तितः श्रीपुरुषोत्तमस्य। 


१५८ 52) !"सौखलयान्‌ | 


श्रीमाञ्छतानन्द इतीदमाह 
सरस्वतीशङ्करयोस्तनूजः॥५॥ 


इति श्रीमाञ्छतानन्द्‌ विरचितायां भास्वत्याः 
परिख्खाधि कारोऽएपः ॥ ८ ॥ 

० ₹,०~सरस्ता शाङ्कर्यास्तजः श्रा षञ्छता- 
नन्द्‌ इति खखाखिवेद्‌)पगतं युगाब्द्‌ श्रौ पुरुषोत्तमस्य 
सूर्यस्य दिव्योक्तित इदमाह ॥४॥ 

मा० टी ०--सरस्व्रती शंकर के पुत्र जो भीमान्‌ शतानन्द 
वह श्री सूयं भगवान्‌ सी दिभ्य उक्ति से ४२०० युगाब्द्‌ 
(श्ञाका १०२९) मे इख भासती पुस्तक को वनाया ॥९॥ 
इति श्रीज्यौतिषीन्द्रवुकट मणि शीईछ्वधर सुरिसूतुना गणक- 
पात्र्माद दिरचितायां भाखत्याः उत्रवःधिनीनाम्‌ 
टीकायां परिच्खाधिकारोऽषमः ॥ ८ ॥ 
५ .धन्---- 
श्री १०८ सद्र इर मनपि युर वखेखर ऽ यूत्ततः 
श्री १८८ कारी चरणोऽङ्ग दशेन बुक सदुधम वेत्ता ततः;। 
श्री £ मच्छ्धराद्‌ धरर गणकान्पात्र भ्रसादोऽस्तियस्‌- 
जयश्रीभेन्दु ठसच्छक व्यरचयत्‌ ठकां शिवम्रीतये ॥ १ । 
पञ्चाङ्ग रचना छर निद्शेषकरणोन्युखी । 
छता पातपस्तादेन भाखल्यां छात्रबोधिनी ॥ २॥ 
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